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१५ दुलसीदलानि १। कदलीफलानि । 


|| श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ अथ सत्यनारायण कथा भाषा प्रारंभः। 
सबको प्रेरणा करनेवाले सविता देवता सुवर्णमय रथमें आरूढ होकर कृष्णवर्णे रात्रि 
लक्षणवाले अन्तरिक्ष मार्गमें पुनरावर्तन कमसे अमण करते देवादि ओर मनुष्यादिको 


श्रीगणेशायनमः ॥ आकृष्णेन रजस्ता वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यै च 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति युवनानि पश्यन्‌॥१॥ सूयाय नमः॥ 
|| अपने अपने कार्योमें लगाते हुये सम्पूर्ण भुवनोंको देखते हुए ( सब लोकोंको प्रकाशित 


करते हुए ) आगमन करते हैं ॥ ) ॥ इनकी पूजा करनी चाहिये। सूर्यान्तर्यामी 
श्रीमन्नारायणको नमस्कार है ॥ | 


| मैं आवाहन करता हूँ, और चन्दन, चावल, पुष्प, मिष्टान्न, दक्षिणादि सर्मापेत करता 


हुँ । इसी तरह सब होकी पूजा करे । ब्रह्ञाका यजमानोंके प्रति कथन-हे यजमानो ! 

यह चन्द्रमा हम आह्मणोंका राजा है, यह तुम्हारा भी राजा है। इसको देवता अपना 
सूर्यमावाहयामि ॥ गन्धाक्षतएष्पाणि समर्पयामि ॥ एवं सवत ॥ इमं 
देवाऽअसपत्न ‡ सुवध्वं महते क्षत्त्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्या- 
न्याय ॥ इममसुष्य पुत्रममुष्ये पत्रमस्य विशऽएष वोमी राजा 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना + राजा ॥ २॥ चन्द्राय नमः ॥ 


| आता समझते हैं आहण इसको इडा नाडीके आश्रयसे मर्हाषे पदके लाभके लिये, 


क्षत्रिय बड़े भारी राज्य और क्षात्र धर्मके लिये, वेश्य व्यापारके लिये ब्रह्मा और 
ब्रझ्लाणी का पुत्र मानते हैं ॥२॥ इससे चन्द्रमाकी पूजा करे ॥ | 


चन्द्रमाके प्रकाशक श्रीमन्नारायणको नमस्कार है। ये मण्डलम स्थित अग्निरूप मंगल 
पृथ्वीका पालन करनेवाले, जलको और अनेक प्रकारके वीर्यको उत्पन्न करनेवाले प्रकाश- 


| हप लोकके ऊपर स्थित है ॥३॥ मंगलके अन्तर्यामी शीमन्नारायणको नमस्कार है। इससे 


he 


मङ्गछकी पूजा करे । हे बुध देवता ! हमारे यजञमे विशन दूर करनेके लिये चैतन्य होइये 
अग्निर्मा दिवः ककुत्पतिः एथिव्याएअयम ॥ आपाशेताःसी जिन्वति 
॥ ३॥ भौमाय नमः ॥ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रहित्वमिष्टापूर्त सभ्छृजे- 
थामयंच॥ अस्मिन्त्सधस्थेअध्युत्तरस्मिन्विशवेदेवा यजमानश्च सीदत॥४॥ 

चैतन्य होकर कृपा कीजिये, यह वापी कूप, तडागादि और यज्ञ हवन आपहीकी सहा" 

यतासे पूर्ण हुये हैं, इस यज्ञमें और फिर कभी भविष्यके यङ्गम विश्वेदेव देवता यज्ञ 


* करने वाले पर प्रसन्न हों ॥ ४ ॥ बुघके अन्तर्यामी श्रीमज्ञारायणको नमस्कार है ॥ 
२ 


स.ना.।। इससे बुधकी पूजा करे । हे सत्यसे उत्पन्न बृहस्पतिजी Bs । श्रेष्ठ ब्राह्मण जिस ब्रह्म 
॥२॥ || तेजको प्राप्त कर प्रकाशित ओर ज्ञान युक्त शोभित होते हैं, ऐसा दीपि युक्त ज्ञानोपेत 


बुधाय नमः ॥ हृहस्पते अतियदयोंअहायुमदिमाति _ ऋतुमजनेषु ॥ 
'यहीदयच्छवसक्तप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रस्‌ ॥५॥ 
बृहस्पतये नमः ॥ | 


| ब्रह्म; तेजरूपी धन हमारेमें स्थापित कीजिये ॥५॥ बृहस्पति अन्तर्यामी श्रीमन्नारायण 
को नमस्कार है, इससे बृहस्पतिजीकी पूजा करे ॥ - 


लोकोंके स्वामी शुक्र देवताने अन्नसे निकले हुये रक्षा करनेवाले, दूधकी तरह धवल, 
अमृतको उत्पन्न करनेवाले रसका अल्लाजीसे पान किया। ऐसे सत्यको अहण करनेवाली 
बुद्धि इन्द्रियको सत्यके द्वारा तमोगुण अन्धकारसे दूर करते हुये; देहको प्रकाश करनेवाले 
अन्नात्परिखुतो रसं ब्रह्मणाव्यपिवत्थत्रंपयःसोमंप्रजापतिः ॥ ऋतेन सत्य- 
मिन्दरियं विपान झुकमन्धसएइन्द्स्येन्द्रियमिदंपयोमृतंमधु ॥६॥ शुकाय 
नमः॥ शन्नो देवीरभिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये॥ शंयोरमिल्लबन्तु नः॥७॥ 
शुक वण और प्रिय रूप शुक देवता को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६॥ शुक्रान्तर्यामी 
श्रीमन्नारायणको नमस्कार है, इससे शुकका पूजन करे स्तुतिके योग्य शनेश्चर देवता हमारे 
मनवाञ्छित फलकी सिद्विके लिये कल्याणकारी हों, ओर हमको सब ओरसे सुखी करें॥७॥ 
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शनैश्वर रूपधारी श्रीमन्नारायणको नमस्कार हे इससे शनैश्वरजीकी पूजा करे । सदा 
आनन्दसे बढ़ता हुआ, सहायकारी अद्धत वर्ण वाला राह हमारा मित्र केसे हो ! इसका 
उत्तर इसीमें है, शुभ गुणोंमें वर्तमान रहनेसे प्राण वायु शक्तिसे तुम्हारा मित्र हो, कृपा 


शनेश्रराय नमः ॥ कयानङ्चित्रःआश्ुवइतीसदादृधः सला ॥ कयाश- 
चिष्ठयाखवा ॥ ८ ॥ राहवे नमः ॥ केतु ऋृष्णन्नकेतवे पेशोमर्याष्पेशसे 
सभुषद्धिरजायथाः ॥ ९ ॥ 


| करनेवाला हो ॥८॥ ऐसे राहुके स्वरूपधारी श्रीमन्नारायणकों नमस्कार है इससे राहुकी 


पूजा करे । हे मनुष्यो ! यदि तुम केतु देवताको अज्ञानी समझोगे तो केतु तुमको 


रात दिन दाहक रूपी किरणोंसे जलायेगा, इस हेतु इसको प्रणाम करो ॥ ९॥ | 
केतुके अन्तयांमी श्रीमन्नारायणके लिये नमस्कार है, इससे केतुकी पूजा करे॥ | 


केतवे नमः ॥ गणानां त्वा इत्यनेन गणेशं पूजयेत्‌ ॥ १० ॥ ब्रह्मजज्ञानं 
प्रथमं पुरस्ताहिसीमतः सुरुचा वेनऽआवः ॥ सबुध्न्याऽउपमा अस्य 
` विष्ठाभसतश्च योनिमसतश्चव्विवः ॥ बरह्मणे नमः ॥ ११ ॥ 


_गणानांत्वा'इस मन्त्रसे श्रीगणेशजीकी पूजा करे ॥ १०॥ “ रह्म जज्ञानं ” इस | 
मन्त्रसे जह्माजीकी पूजा करे ॥ ११ ॥ 
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हे तिर्यकू वेश चीर! तुम इस यज्ञिय मण्डपके ललाट स्थानीय हो, हे रराट। तुम इविधान 
मण्डपके श्रेष्ठ सन्धि रूप हो । हे बृइत्सूचि ! तुम यज्ञिय मण्डपके सूचि रूप हो। हे 
रज्जु अन्ये | तुम विष्णु इविर्घानकी अन्थि हो । हे हविधान ! तुम बिष्णु देवताके सम्बन्धि | 
हो इसलिये विष्णु भगवानकी प्रसन्नताके लिये तुम्हारी स्तुति अथवा स्पर करता 
विष्णो रराटमसि व्विष्णोः श्रृप्तेस्थो विष्णोस्यूरसि विष्णो सि वैष्ण- 
वमसि व्विष्णवे खा ॥ १२॥ विष्णवे नमः॥ नमः शंभवाय च मयोभवाय 


` च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ १३॥ 


हूँ ॥१२॥ सब लोकोंके कल्याणकारी सुख रूप; संसार रूप और खुक्ति रूपके निमित्त | 
नमस्कार है, संसारिक सुख और पारलोकिक मोक्ष सुख करनेवाले के निमित्त नमस्कार 


हे । कल्याण रूप निष्पापके निमित्त भक्तोंके अत्यन्त कल्याणकारक तथा निष्पाप || | 


करनेवालेके निमित्त नमस्कार है ॥ १३ ॥ 


दिदिर क क ह की 
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इससे महादेवके अन्तर्यामी थीमन्नारायणकी पूजा करे। स्वप्रकाश स्वरूप! श्री जिसके द्वारा 
सम्पूण जन आअयणीय होते हैं' और सोन्द्यरूप लक्ष्मी आपकी खनी स्थानीय द और 
दिन रात पारवस्थानीय ( पासवाडे) हैं, आकाशम स्थित नक्षत्र आपके रूप हैं, कारण 
कि आपके ही तेजसे प्रकाशित हैं; आकाश ओर पृथ्वी आपके मुख स्थानमै व्याप्त हैं। 
श्रीश्चते लक्ष्मीश्व पत्यावहोशत्रे पाव नक्षत्राणि रूपमश्विनोव्यात्तम्‌ 
इष्णन्निषाणाइंमऽइषाण संबेळोकंमडबाण ॥ १४॥ लक्ष्स्य नमः ॥ 
अथ सत्यनारायणप्रजाविधिः ॥ ब्रती संकांतो पोर्णमास्यां च दशम्या 
यस्मिन्कस्मिन्दिने वा सायंकाले स्नान कतवा पूजास्थानमागत्य आसने 
कम फलको इच्छा करते इच्छा करो, मेरे लिये परलोक समीचीन हो, मैं सब लोकात्मक 
हो जाउँ, अर्थात्‌ मुक्त हो जाउँ, ऐसी मेरे लिये इच्छा करो। इससे लक्ष्मीने अन्तर्यामी 
-अमन्नारायणकी पूजा करे, लक्ष्मीजीको नमस्कार है॥१४॥ अब सत्य नारायण पूजाकी 


स.ना.।। विधि लिखते हैं । व्रत करनेवाला संक्रान्ति, एणेमासी, दशमी अथवा जिस किसी दिन 
॥«॥ || सायंकालमें स्नान करके पूजाके स्थानमै आकर आसन पर बेठकर, आचमन 
कर पवित्री घारण करके गणेश गौरी वरुण इत्यादि देवताओंकी प्रतिष्ठा आवाहन 
उपविश्याचम्य पवित्रीधारणं झला गणेशगोरीवरुणदेवतानां भतिष्ठावा. 
हन्‌ कृत्वा संकल्प कुर्यात्‌ ॥ अगेत्यादि अझ कगो्रोऽसुकशमोई, सकल- 
हुरितोपशमनसबापच्छातिपर्वकसकलमनोरथसिङयर्थं यथासंपादितसाः 
मंग्या गणेशगोरीवरुणदेवतागणपत्यादिपञ्चछोकपाठदेवतासु्यादिनवः 
पू. || ग्रहदेवताएजनणुवकं पूर्वांगीकृत श्रीसत्यनारायणएूजन कथा श्रवण च 
करके संकल्प करे । आज इस गोका यह नाम वाला मैं सब पापोंके उपशमन, सब 
आपत्तिञांति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धिके लिये यथा संपादित सामग्रीसे गणेशं गौरी 
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वरुण देवता, गणपति इत्यादि पञ्चलोकपाल देवता सूर्यादि नवग्रह देवता पूर्वक पहिले 
कहे हुये सत्यनारायणके ब्रतमें पूजन और कथा श्रवण कछूंगा, ऐसे संकल्प करें । 
गणेशादि देवताओंको नमस्कार है, अर्ध्य, पाद्य, आचमनीय, स्नान, चन्दन, चावल, 
करिष्ये॥ गणेशादिभ्यो नमः॥ अध्येपाद्याचमनीयस्नानगंधाक्षतपुष्पपूप- - 
दीपन्बेद्याचमनीयशुखवासतांब्ूलपृगीफलूद्रन्याणि तत्तन्मत्रेः समर्पयामि 
एवं सूयांदिग्रहाणां तततन्मंत्रैः एजनं कुयोत॥ अथ सत्यनारायणणूजनप्र- 
कारमाह ॥ पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात॥ध्यायेत्सत्यं गुणातीतं णुणत्रय 
पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, आचमनीय जल, घुखको सुगन्धदायक ताम्बूल सुपारी, 
झा इन सबको इनके मन्त्रोंसे समर्पण करे । इस तरह सूर्यादि भहोंकी जिनके जो 
मन्त्र हैं, उनसे पूजन करे । अब सत्यनारायणकी पूजाका प्रकार वर्णन करते हें । 


पुष्प हाथमें लेकर ध्यान करे । सत्य स्वरूप, शुणोंसे अतीत, तीनों शुणों सहित 
लोकोंके स्वामी, त्रिलोकीके स्वामी, कौस्तुभ मणि धारण करनेवाले ॥ १ ॥ 
नीलवर्ण, पीतांबर धारी, लक्ष्मी और थृगुलतासे अलंकृत वक्षस्थल वाले, गोविन्द, 
समन्वित ॥ लोकनाथं त्रिढोकेशं कोस्तुमामरणं हरिस्र ॥ १॥ 
नीछवर्ण पीतबञ्नं श्रीवत्सपद्भूषितस्‌ ॥ गोविन्दं गोङुलानन्दं ब्रह्मायेरपि 
पूजितभ्रू ॥ २॥ इति ध्यानस्‌॥ व्यक्ताव्यक्तश्वरूपाय हृषीकपतये नमः ॥ 
मया निवेदिता भक्त्या अध्योष्य प्रतिग्द्यतास्‌ ॥ ३ ॥ हत्यध्येस्‌ ॥ 

गोकुलके आनन्द, ब्रह्मादिकोंसे पूजित श्रीहरिका ध्यान करे॥ २॥ यह ध्यान 
समाप्त हुआ ॥ इ अप्रगट रुपवाले, इंद्रियोके स्वामीको नमस्कार है, मेरे द्वारा 
भक्ति पूवक निवेदित अर्घ्यको अहण कीजिये ॥ ३ ॥ इससे अर्घ्य समर्पण करे। 


-हे नारायण | नरक रूपी सधुद्से तारनेवाले आपको नमस्कार है, हे देवोंके स्वामी ! यह 
पाद्य अहण कीजिये ओर मेरे सुखको बढाइये ॥४॥ यह पाद्य है॥ सब पाषोंकों हरनेवाल 
श्रीगङ्गाजीका शुभ जल आपके लिये है, हे देव ! इससे आप भली प्रकारसे आचमन 
नारायण नमस्तेस्तुनरकार्णवतारक॥ पायंणहाण देवेश मम सोख्यं विव- 
थय ॥ ४॥ इति पायघ॥ मन्दाकिन्यास्तु यहारि सर्वपापहरं शुभम्‌ ॥ 
तदिदं कल्पितं देव सम्यगाचम्यतां त्वया ॥५॥ इत्याचमनीयस्‌॥ स्नानं 
पञ्चाग्रतदव हाण पुरुषोत्तम अनाथनाथ सर्वज्ञ गीरवाणप्रणतिग्रिय ॥६॥ 
इति स्वानस्‌॥ वेदसूक्तसमायुक्तेयज्ञसामसमन्विते॥ सर्ववर्णप्रदे देव वाससी 
कीजिये ॥५॥ यह आचमनीय हे॥ हे पुरषोत्तम! हे अनाथोंके नाथ ! हे सर्वज्ञ ! हे देव- 


> 


ताओंके नमस्कारसे प्रसन्न होनेवाले। इस पञ्चामृत से स्नान कीजिये ॥६॥ यह स्नान हुआ ॥ 


वेदके सूक्त सहित, यज्ञ सामसे युक्त सबै वर्णके देनेवाले मेरे दिये हुये वद्ोंकी अहण 
कीजिये ॥ ७॥ इससे वज्ज निवेदन करे ॥ ह्मा, विष्णु महादेव, इनसे निर्मित बल्न सूत 
यज्ञोपवीत दानसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति प्रसन्न होवें ॥ ८॥ र जनेऊका मन्त्र है ॥ हे 
प्रतिशह्यताम््‌॥ ७॥ इति बख्नस्‌ ॥ ब्रह्मविष्णुमहिशेर्याज्ञामर्तं ब्रह्मतूजकस ॥ 
यज्ञोपवीतदानेन प्रीयतां कमलापतिः॥८॥ इति यज्ञोपवीतम। श्रीखण्ड 
चन्दन दिव्यं गंधादयं सुमनोहर्स विलेपनं सुर श्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगद्यतास्‌ 
॥ ९ ॥ इति चंदनमू ॥ मल्लिकादिसुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो ॥ 
मया हतानि एजार्थ पुष्पाणि प्रतिग्ह्यतास्‌ ॥ १० ॥ इति पुष्पाणि ॥ 
तुरश्रेष्ठ ! श्राखण्ड, चन्दन दिव्य सुगन्ध सहित सुन्दर मनोहर चन्द्रनको अहण कीजिये 
॥९॥ यह चन्दनका मन्त्र हे ॥ हे प्रभो ! चमेली, मालती आदिके सुगन्धित फूल पूजाके 
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लिये मैं लाया हूँ, इनको अहण कीजिये ॥ १० ॥ यह पुष्प चढानेका मन्त्र है ॥ | 
वनस्पतियोंके रससे उत्पन्न सुगन्धित, उत्तम गन्थवाळे सब देवताओंके सुंघने 

योग्य इस धूपको अहण कीजिये ॥११॥ यह धूषका मन्त्र है। हे बिलोकीके अन्धकारका 
वनस्पतिरसोडूतो गन्धादयो गन्ध उत्तमः॥ आधेयः सदेवानां धूपोऽयं 
प्रति्द्यताम्‌॥ ११॥ इति य ॥ साज्यं च बातर्सयुक्त वह्निना योजितं 
सया ॥ दीपं ग्रहाण देवेश त्रेछोक्यतिमिरापह ॥१२॥ इति दीपस॥ घतः 
पक्क हविष्यान्नं पायस च सशकरम्‌॥ नानाविधं च भेदय विष्णो मे प्रति 
ग्रह्मतास्‌ ॥ १३॥ इति नेवेद्य ॥ 

नाश करने वाले घृत व बत्ती सहित अश्निसे जगाये इस दीपकको स्वीकार कीजिये 

॥ १२॥ यह दीपकका मन्त्र है.॥ हे विष्णो ! घृतम पकाये हुये, इविष्याज्ञ खीर, 

३ 


सिक 
स.ना.|| शकर सहित नाना अकारके नेवेचको आप अहण कीजिये ॥ १३ ॥ यह नेवेचका मन्त्र है 
॥ ८ ॥ || हे पुरुषोत्तम ! सब पापोंको हरने वाले, दिव्य) निर्मल गङ्गाजीके जलको आप आचमनके 
लिये अहण कीजिये ॥ १४ ॥ यह आचमनका मन्त्र हे हे देवेश ! लवंग और करसे 
सर्वपापहर॑ दिव्यं गांगियं निर्मळ जलम्‌ ॥ आचमनं मया दत शमां 
पुरुषोत्तम ॥ १९॥ इत्याचमनम्‌ ॥ छुबैगकपुरयुत ताइ सुरपजितस्‌ 
प्रीत्या गहाण देवेश मम सौढ्यं विवड्य ॥ १९ ॥ इति तांबूळस्‌ ॥ इद्‌ 
फळे सया देव स्थापितं एरतस्तव ॥ तेन में सुफछावाप्तिभवेज्जन्मनि 
पू. || जन्सनि ॥ १६ ॥ इति फलम्‌ ॥ 
युक्त, देवताओंसे पूजित ताम्बूलको प्रीति परमक अहण कीजिये, और मेरे सुखको 
बढाइये ॥१५॥ यह ताम्बूलका मन्त्र है ॥ हे देव ! यह फल मैंने आपके सामने रखा है, १ 
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इससे मुझको जन्म जन्मे सुफलकी प्राप्ति हो ॥१६॥ यह फलका मन्त्र है॥ चार बत्ती 
वाली, घीसे पूरित आरतीसे जगतके पति सन्तुष्ट होते ही हैं ॥ १७ ॥ यह आरतीका 
चतुर्वतिसमायुक्ते रतेन च सुप्रितस ॥ नीराजनेन सन्तुष्टो भवतेव 
जगत्पतिः ॥ १७॥ इति नीराजनस्‌॥ यानि कानि च पापानि जन्मा 
तरङूतानि च ॥ तानि तानि विनश्यंति प्रदक्षिणपदेपदे ॥ १८ ॥ इति 
प्रदक्षिणा ॥ ततः पुष्पाजछि ह व कजा स्तुवीत ॥ यन्मया भक्तिः 
युक्तेन पत्रे पुष्पं फछघ्‌ जलम॥ निविदितं च नेयं तदशहा|णातुकंपया॥ १९॥ 
मन्त्र है॥ जन्मान्तरमें किये जो कोई पाप हैं, वे आपकी परिक्रमा करनेमें एक एक 
पाँव रखनेमे नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ इस मन्त्र से प्रदक्षिणा करे ॥ उसके बाद पुष्पाञ्जलि 


“सक 
स.ना.|| नमस्कार करके स्तुति करे । हे सत्यनारायण भक्ति पूर्वक जो पत्र, पुष्प) पाळा जड़ 
॥९ ॥|| आपको मैंने समर्पण किये हैं, आप कृपा करके उनको ग्रहण कीजिये ॥१९॥ हे जनादन 
मन्त्र-क्रिया और भक्ति हीन जो पूजा मैंने की है, वह सम्पूर्ण हो ॥ २० ॥ अमोघ, 
मन्त्रहीन॑ क्रियाहीन॑ भक्तिहीने जनादन ॥ य॒त्परजित मया देव परिपूर्ण 
तदस्तु मे ॥ २० ॥ अमोघं पुण्डरीकाक्षै सिह देत्यसूदनम ॥ हृषीकेशं 
जगन्नाथं वागीशं वरदायकृस्‌॥ २१ ॥ शुणत्रयं णणातीत गोविन्द गरुडः 
प्‌. || ध्वजस्‌ ॥ जनादेनं जनातीतं जानकोवल्ठम हरिसि ॥ २२॥ 
कमलके समान नेत्रवाले, वृर्सिह, देत्योंको मारनेवाले, ईद्रियोके स्वामी, जगते स्वामी 
वर देनेवाले ॥ २१॥ त्रिशुणात्म स्वहूपवाले, तीनों शुणोंसे परे, गोओंकी रक्षा करनेवाले 


गरुड ध्वज जनार्दन, मनुष्योंसे विलक्षण, जानकीके पति, दुःख हरने वाले ॥ २२॥ 
भगवान्‌ नारायणको सदा भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूं. दुर्गममें, विषममें घोर स्थानमें 
शब्रुओंसे परिपीडनमें ॥ २३ ॥ सब अनिष्ट अयोंमें आप मेरा उद्धार कीजिये । इन 
प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमतः परम्‌ ॥ हुगमे विषमे घोरे शुभिः 
परिपीडिते॥ २३॥ निस्तारयस्व से तथानिष्टभयेषु च॥ नामान्येतानि 
संकीत्यं ईप्सितं फलमाप्लुयात्‌ ॥ २४॥ सत्यनारायण देवं वन्देऽहंकामदं 
प्रमुम्‌ ॥ लीलया विततं विश्वं येन तस्मे नमोनमः ॥२५॥ इति प्राथना 
नामोंके उच्चारणसे मन वांछित फलकी प्राप्ति होती है॥ २४ ॥ कामनाओंके देने वाले 
यह ग्रमु सत्यनारायण देवको मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने लीलासे विश्व रचा है, उन 


स.ना.|| भगवानको मेरा नमस्कार दै ॥ २५ ॥ यह प्रार्थना हुई अब कथाका आरम्भ करते हैं। 
ब्यासजी बोले-एक समय मननशील शोनकादिक सब ऋषियोंने पुराणवक्ता सूतजीसे 
निश्चय पूर्वक पूछा ॥ 3 ॥ ऋषि-बोले ब्रतसे, तपस्यासे क्या वाञ्छित फल होता है, 
अथ कृथा ॥ व्यास उवाच ॥ एकदा नेमिषारण्ये ऋषयः शोनकादय' 
प्रपच्छुमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खळ ॥१॥ ऋषय ऊः ॥ रतेन तपसा 
किं बा प्राप्यते बाँछितं फलम्‌ ॥ तत्सं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महा" 
मुने ॥ २॥ सूत उवाच नारदैनेव संप्ष्टो भगवान्कमलापतिः ॥ सुरषेय 
पू. || यथेवाह तच्छणुध्वं समाहिताः ॥ ३ ॥ 
महाखुने | इम सब घुननेकी इच्छा करते हैं, आप कहिये ॥२॥ सूतजी बोले कि-नारदजी 
के द्वारा पूछे जाने पर भगवान्‌ कमळापतिने जो कहा, उसे आप सावधान 


होकर सुनिये ॥ २ ॥ एक समय नारद शुनि परोपकारकी इच्छासे अनेक छोकोंमें भ्रमण 
करते हुये मनुष्य लोकमें आये ॥ ४ ॥ और अनेक प्रकारके ढुःखोसे पीडित, अनेक 
` प्रकारकी योनियोंमें उत्पन्न, अपने कर्मोसे दुःखी सबुध्योको देखकर ॥ ५॥ “किस 
एकदा नारदो योगी परावग्रहकाक्षया ॥ पर्युटन्विविधाहोकान्मर्त्यढोक्‌- 
सुपागत:॥४॥ ततो दृष्ठा जनान्सर्वाज्ानाक्लेशसमन्वितान्‌॥ नानायोनि 
समुत्पान्नान्‌ क्छिश्यमानान्स्वकमेभिः॥५॥ केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो 
मवेद्श्वुवम्‌॥ इति संचिन्त्य मनसा विष्णुोकं गतस्तदा ॥६॥ तत्न नारा- 
यणंदेवं शुळवणचतुर्शुजम्‌ ॥ शंस्वचक्रगदापदाबनमाला विभूषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपायसे इन जीवोंका दुःख नाश हो” ऐसा विचार करके विष्णु छोकमें गये ॥ ६ ॥ 
वहां विष्णुलोकमें शुङृवर्णवाले, चतुथुंज, शङ्ख, चक्र, गदा, पद्य, और वन मालाले शोभित 


स.ना. नारायण देवको ॥ ७॥ देखकर स्तुति करने लगे । नारदजी बो 
॥११॥ जाने जाये रूपवाले, अनन्त शक्तिधारी श्री हरिको नमस्कार हे॥८॥ आदि, मध्य | 
और अन्त रहित, निर्गुण, सब गुणोंके आत्मा, सबके आदि कारण, भक्तोकी पीडाके । 

ष्ठा तं देवदेवेशंस्तोतं समुपचक्रमे ॥ नारद उवाच ॥ नमोवाङमनसातीः ` | 
तरूपायानंतशक्तये ॥८॥ आदिमध्यांतहीनाय निर्युणाय शुणात्मने ॥ सर्वे- | 

` षामादिभूताय भक्तानामातिनाशिने॥९॥ श्रुला स्तोजततो विष्णुनारदेप्रत्य” | 

पू. || साषत॥ श्रीमगवालुवाचा। किमथमागतोऽसि ले किते मनसि वतेते॥१०॥ 
नाशक भगवानको नमस्कार है ॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्री विष्णु नारदजीकी स्तुति सुन कर | 

बोले कि हे नारदजी! आप किस लिये आये हैं, और आपके मनमै क्या है॥ १० ॥ | 


ले-वाणी और मने नहीं | 


हे महाभाग ! वह सब कहिये, तो फिर मैं भी आपसे कहूँ। तब नारदजी बोले कि-मबुष्य 
लोकमें अनेक योनियोंमें उत्पन्न, अनेक प्रकारके दुःखोंसे पीडित्‌ सब मनुष्य पापकर्मोसे 
पक रहे हैं ॥ ११ ॥ इसलिये हे नाथ ! उनके पापोंका नाश कैसे हो ! ऐसा कोई लघु 
कथयस्व महाभाग तत्सर्व)कथयामि ते॥ नारद उवाच। मत्येछोके जनाः 
सर्वे नानाझेशसमन्विताः ॥ नानायोनिसधुत्पज्ञाः पच्यन्ते पापकमसिः 
॥ ११॥ तत्कथं शमयेन्नाथ छञ्वपायेन तददद ॥ श्रोतुमिच्छामि तत्सवे 
कृपास्ति यदि ते मयि ॥ १२ ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ साधु पृष्ठ खया वत्स 
ठोकानुग्रहकांक्षया॥ यत्कृत्वा मुच्यते मोहात्तच्छ्णुष्व बंदामि ते॥१३॥ 
उपाय कहिये, यदि आपकी सुझपर कृपा है, तो मैं सुनना चाहता हूँ ॥१२॥ श्रीभगवानु 
बोले कि हे वत्स ! लोकोंके अवग्रह की इच्छासे तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके 
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स.ना.।। करने से मनुष्य मोहसे दुःखसे छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ सुनो ॥ १३ ॥ 
हे वत्स ! स्वर्गमें और मचुष्यलोकमें एक महापुण्य दायक दुलंभ बत है, उसकी म अब 
तुम्हारे स्नेहके कारण कहता हूँ॥ १४ ॥ सत्य नारायणके व्रतको विधान पूर्वक ठीक 
व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्ग मर्त्ये च हुळमस्‌ ॥ तव स्नेहान्मया वत्स 
प्रकाशःक्रियतेश्युना ॥ १४ ॥ सत्यनारायणस्येवं त्तं सम्यग्विधानतः ॥ 
कृत्वा सद्यः घुं शुक्ला परत्र मोक्षमाप्ठुयात ॥ १०५ ॥ . तड्छत्वा 
भगवदाक्य नारदो मुनिरत्रबीत्‌ ॥ नारद उवाच ॥ कि फलं कि विधानं 
पू. | च कृतं केनेव तदूब्रतम्र ॥ १६॥ 
तरहसे करके जल्दी अत्यन्त सुखका भोग करके परलोके मोक्षको प्राप्त करे ॥ १५ ॥ 
श्री भगवान्‌ के वाक्यको सुनकर नारद घुनि बोळे कि इस ब्रतका क्या फल है, क्या । 


विधान है, और ब्रत किसने किया है ॥ १६ ॥ यह व्रत कब किया जाता है, यह सब 
विस्तार पूर्वक कहिये, तब श्रीभगवान्‌ बोले कि दुःख शोक इत्यादिका नाश करनेवाले, 
घन घान्यको बढ़ानेवाने, सोभाग्य देनेवाले, सन्तान उत्पन्न करनेवाले, सब जगह विजय 
त्स्व विस्तराद्‌ ब्रहि कदा कार्य हि तदजतथ॥ श्रीमगवालुवाच॥ हुःख- 
शोकादिशमनंधनधान्यपरवर्धनस्‌॥ १७॥ सोमाग्यसन्ततिकर सर्वत्रविजयः 
प्रदम्‌॥ यस्मिन्कृस्मिन्दिने म्यो भक्तिश्रडासमन्वित:॥१८॥ सत्यनारायण 
देवं यजेच्चेव निशासुखे ॥ ब्राहमणेर्बान्धवेशचेव सहितो धमतत्परः ॥ १९॥ 
देनेवाले, सत्यनारायण देवका घर्ममें तत्पर प्राणी जिस किसी दिन भक्ति और श्रद्धापूर्वक 
ब्राह्मणों और बान्धवों सहित सायंकालमे पूजन करे ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
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स. ना.॥ उत्तम खाने योग्य सवासेर नेवेद्य भक्ति पूर्वक दे, केलेके फल; प्रत, दूध, गेईका चूर्ण | 
॥१३॥ || ॥ २० ॥ यदि गेहंके चूर्ण न हो तो शालीका चूर्ण शकर अथवा गुड, इन सब पदार्थोकी || 
इकट्ठा करके सवासेर नेवेद्य समर्पण करे ॥ २१ ॥ सब मनुष्योंको बुलाकर कथा सुने, 

नेवेय भक्तितो ददयात्सपदं मक्ष्यपुत्तमम्‌ ॥ रंमाफलं चत क्वीर गोधुमस्य 

च चूर्णकंश॥ २०॥ अभावे शालिच्वण वा शर्करा वा णुडस्तथा॥ सपाद सवन. 

क्ष्याणि चेकीकृत्य निवेदयेत्‌ ॥ २१॥ विप्राय दक्षिणा दद्यात्कथाँ थुलाजन;ः 

सहाततश्रवन्ध॒मिः साधे विप्रांश्न प्रतिमोजयेत ॥२२॥ प्रसाद मक्षयेद्धत्या 

पू. || न्ृत्यगीतादिकं चरेत्‌ ॥ ततश्च स्वणहं गच्छेत्सत्यनारायणं स्मरव ॥२३॥ 
ग्राह्मणोंको दक्षिणा दे, ओर बादमें बनु बान्धवो सहित बाह्मणोंकों भोजन कराये॥२२॥ 
क्ति पूर्वक प्रसाद अहण करे, नत्य गीतादिक कराये, और उसके बाद, सत्यनाराणको 


स्मरण करते हुए अपने घरको जाये ॥ २३ ॥ ऐसा करनेसे मबुष्योंकी मनः कामना 
निश्चय पूर्वक पूर्ण होगी, विशेष करके कलियुगमें पृथ्वीतल पर यह लघु उपाय है ॥ २४॥ 
“इति श्रीस्कन्द्पुराणान्तर्गत रेवाखण्डोक्त सत्यवारायणकथामें प्रथम अध्याय सम्पूर्ण 
एवैकते मनुष्याणां वाज्छासिद्धिमवेद्‌ शवस्‌ ॥ विशेषतः कलियुगे ठघू- 
पायोऽस्ति भूतले ॥ २७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे खवाखंडे सत्यनारायण- 
कथायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ अथान्यत्संप्रबक्ष्यामि ङतं 
येन पुरा हिज ॥ कश्चित्‌ काशीएरे रम्ये ह्यासीहिग्रोऽति निर्धनः ॥ १ ॥ 
हुआ ॥ १ ॥ सूतजी बोले है शौनकादिक ऋषीश्वरो ! इम और वर्णन करते हैं जिसने 
यह व्रत पहिले किया उसका वृत्तान्त कहते हें। अति रमणीय काशीषुरीमें कोई एक अति 


स.ना. 
॥१४॥ 


निर्धन ब्राह्मण था ॥ १ ॥ भूख प्याससे व्याकुल होकर नित्य प्रथ्वीपर घूमता फिरता था? 
ब्राह्मणोंको चाइनेवाले भगवान्‌ ने ब्राह्मणकी दुखी देखकर ॥ २॥ वृद्ध ब्राझणका रूप 
धारण करके उस ब्राहाणको आदर पूर्वक पूछा, हे विम! तुम नित्य क्यों दुःखी होकर 
क्षुत्तरभ्यां व्याकुलो शूला नित्यं बश्राम भूतळे ॥ दुःखितं त्राणं द्या 

भगवान्त्राह्मणप्रियः ॥ २॥ हडञाहाणरूपस्त अच ठिजमाद्रात्‌ ॥ 
'किमर्थ अमसे विप्र महीं नित्यं सुदुःखितः ॥ ३ ॥ तत्स श्रोतुमि- 
च्छामि कथ्यतां दिजसत्तम ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ ब्राह्मणो5ति 


दरिद्रोऽहं मिक्षाथ वे श्रमे महीस्‌ ॥४॥ 


` पृथ्वी पर घूमते हो ॥ ३॥ वह सब हमारी सुननेकी इच्छा है, अतः हे द्विजोंमें श्रेष्ठ! 


आप कहिये। तब ब्राह्मण बोला, कि मैं अति दरिद्र बराह्मण हूँ, और भिक्षाके लिये पृथ्वीपर . 


घूमता फिरता हूँ ॥ ४॥ हे प्रभो ! यदि दरिद्रताको मिटानेका उपाय आप जानते हों, तो 
कृपा करके कहिये र तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण विष्णु भगवान्‌ मन 
वाञ्छित फलको देने वाले हैं ॥ ५ ॥ अतः हे विग्र | उनका ब्रत और पूजन तुम करो, 
उपायं यदि जानासि ऋपया कथय प्रभो ॥ रडजा ह्मण उवाच ॥ सत्यः 
नारायणो विष्णुवीछितार्थफूछप्रदः ॥ ५॥ तस्य लं पूजनं विप्र कुरुष्व 
व्रतमुत्तमम्‌ ॥ यत्ता सबदुखेम्यो पुक्तो भवति मानव: ॥ ६॥ विधाने 
च्‌ त्रतस्यापिविग्रायाभाष्य यत्नतः ॥ सत्यनारायणो एडस्ततेवान्तर- 
| धीयत॥ ७॥ 
जिस ब्र॒तके करनेसे मबुष्य सब दुःखोंसे छूट जाता है ॥ ६॥ व्रतका विधान भी यत्न 
पूर्वक ब्राह्मणको कहकर वृद्ध राह्मण रूप घारी सत्यनारायण भगवान्‌ वहीं अन्तर्धान 
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स.ना.|| दो गये ॥ ७॥ उसके बाद “वृद्ध ब्राह्मणने जो नः 
॥१५॥|| विचार करके उस आह्मणको रात्रिम निद्रा नहीं आई ॥ ८॥ और वह आहण बात 
काल उठकर “मैं सत्यनारायणका ब्रत कहूँगा” ऐसा संकल्प करके भिक्षाके लिये 
तद्त्रत संकरिष्यामि यहक्तंबाब्मणेन बै॥ इति संचित्य विप्रोऽसौ रात्री निद्रा 
न लब्धवान्‌ ॥ ८ ॥ ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणज़तय ॥ करिष्य 
इति संकल्प्य मिक्षार्थमगमद्‌ दिजः ॥ ९ ॥ तस्मिन्न दिने विप्रः भ 
 दरव्यमाप्तवान्‌ ॥ तेनेव बन्धुमिः साधे सत्यस्य ब्रतमाचरेत ॥ १० ॥ 
गया ॥ ९ ॥ उसी दिन ब्राह्मणको बहुत चन प्रात हुआ, और उसी दिन धनसे उसने 
बन्धु बान्धवों सहित सत्यनारायणका व्रत किया ॥ १२ ॥ 


ब्रत कहा है, उसे मैं करूंगा,' एसा 
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इस व्रृतके प्रभावसे वह ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ सब दुःखोंसे छूट गया, और उसके सब्‌ सम्पदा 
हो गई ॥११॥ उसी दिनसे उसने प्रत्येक महीने सत्यनारायणका व्रत किया, ऐसे सत्य- 
नारायणका ब्रत करके वह ब्राह्मणोत्तम ॥ १२ ॥ सब पापोंसे छूटकर दुभ मोक्षको प्राप्त 
सर्वहुःखविनिथुक्तः सवसंपत्समन्वितः ॥ बभूव स दिजश्रेष्ठो ब्रतस्यास्य 
प्रभावतः ॥११॥ ततः प्रश्गति काळं च मासि मासि ब्र॒तं कृतम्‌॥ एवे नाराः 
यणस्येद व्रत कृत्वा हिजोत्तमः।१२॥ सर्वपापविनिर्धक्तो दुर्भ मोक्षमाप्त- 
वान्‌॥ व्रतमस्य यदा विप्राः एथिव्यां संकरिष्यति॥१३॥ तदेव सवहुःखं 
तु मढुजस्य विनश्यति ॥ एवं नारायणेनोर्तं नारदाय महात्मने ॥ १४॥ 
हुआ, हे विप्रो ! जब इस व्रतको प्रथ्वीपर कोई करेगा ॥ १३ ॥ तभी मजुष्यके सब | 
` दुःख नष्ट होंगे, ऐसे श्रीमन्नारायणे महात्मा नारदजीसे कहा ॥ १४ ॥ 


स.ना. | हे राणो ! वही मैंने आपसे कहा, और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे छुने! उस 
री सुनेकी इच्छा है ॥ १९॥ 


॥१६॥ ब्राह्मणसे सुनकर यह बत परथ्वीपर किसने किया; "द ह्मा 
सूतजी बोळे कि हे सुनियो ! जिसने यह व्रत प्रथ्वीपर किया है, उसको सुनो । एक | 


मया तत्कथितं विप्रा किसन्यत्कथयामि वः ॥ ऋषयः ऊः ॥ तस्मादिः 
प्राच्छतं केन एथिव्यां चरितं सुने ॥ तत्स श्रोतुमिच्छासः श्रडाञ्स्साक 
प्रजायते ॥ १५॥ सूत उवाच ॥ श्रणुध्व मुनयःसर्व व्रत थेन छत सुवि॥ 
एकदा स हिजवरो यथाविभवबिस्तरे ॥ व बन्धुमिः स्वजनः साध 
पू.|| व्रतं कर्तु ससुद्यतः ॥ एतस्समिज्नेतरे काले काष्टक्रेता समागमत्‌ ॥ १७॥ 
दिन वह ब्राह्मण अपने धनके विस्तारसे ॥ १६ ॥ बन्थु बान्धवो सहित व्रत. करनेको 
उद्यत हुआ, उसी समय कोई लकडी बेचने वाला वहाँ आया ॥ १७ ॥ 


'लकडीका बोझा बाहर रख कर ब्राह्मणके घरमें गया,और तृष्णासे पीडितात्मा वह ब्रत करते 
हुये ब्राह्णणको देखकर ॥ १८ ॥ प्रणाम करके ब्राह्मणसे बोळा कि, आप यह क्या करते 
हैं! हे प्रभो! इसके करनेसे क्या फल मिलता है? वह घुझसे कहिये ॥१९॥ वह ब्राह्मण 
बृहिः काष्ठ च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ॥ तृष्णया पीडिवात्मा च इट्टा 
विप्रं तन्नतस्‌॥ १८॥ प्रणिपत्य डिजे प्राह किमिदं कियते खया॥ ते कि 
फळ्माप्नोति विस्वराहद मे प्रभो ॥१९॥ विप्र उवाच सत्यनारायणस्येद्‌ं 
व्रतँ सर्वेप्सितप्रदस्‌ ॥ तस्य प्रसादान्मे सरवै धनधान्यादिकं महत्‌ ॥ २०॥ 
बोला कि, सभी मनवाञ्छित फल देनेवाला यह सत्यनारायणका अत है, इसकी कृपासे 
मेरे ये घन घान्यादिक हैं ॥ २० ॥ 
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स.ना. उनसे इस व्रतको जानकर वह लकडी बेचने वा 
॥१७॥ || पीकर अपने घरको चछा आया॥२१॥ सत्यना 
गांवमें लकडी बेचनेसे जो धन मिलेगा ॥ २२ ॥ उ 


ला बडा प्रसन्न हुआ, प्रवाद पाकर जल 
व मनसे चिन्तवन किया कि 
सीसे सत्यनारायणका यह उत्तम जत 


तस्मादेतदुव्रतँ ज्ञाता काष्टकेताईतिदषितः॥ पपौ जलं प्रसाद Eh स्‌ 
नगरं ययो ॥२१॥ सत्यनारायणंदेव ससी हुत्यचितयत्‌॥ काऽविक्रयतो 
स्य करिष्ये त्रतसुत्तमस्‌ 


ग्रामे प्राप्यते चाय यद्धनम्‌ ॥२२॥ तेनेव सत्यदेव 


इति संचिन्त्य सना मनसा का त्वा तु मस्तक ॥ ९ 


३ ॥ जगामनगरे रम्ये 


|| निना यत्र .॥ तहिने काष्ठवूल्यं च ढिएण पराप्तवानसो ॥२४॥ 


करूँगा, ऐसे मनमें विचार करके लकड़ीका बोझा सिरपर रखकर ॥ 


लोग रहते हैं, ऐसे सुन्दर नगरमे गया । उस दिन लकड़ी बे 


२३ ॥ जहां धनी 
चनेसे दुशुना मूल्य उसे प्राप्त 


पि 


हुआ॥२४॥ उसके बाद प्रसन्न हृद्य वह सुन्दर पके हुये केलेके फल शक्कर, घी, दूध, गेहूँ का 
आटा ॥ २५ ॥ इन सबको सवा सेर इकट्ठा करके अपने घर चला आया । बादमें 
भाई बन्धुओंको बुलाकर बडी विधिसे भत किया ॥ २६ ॥ इसी बतके प्रभावसे धन पुत्र 
ततः प्रसन्नहृदयः सुपक्वं कदलीफलम्‌ ॥ शाकराद्वतदुग्धं च गोधूमस्य 
च्‌ चणकस्‌॥२५॥ कत्वेकत्र सपादं च ग्रहीत्वा स्वग॒हं ययौ॥ ततो बन्धून्‌ 
समाइृय चकार विधिना प्तम्‌ ॥ २६॥ तद्त्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रा- 
न्वितोऽसवत्‌॥ इह छोके सुखं शुक्ला चांते सत्यपुरं ययौ ॥ २७॥ इति 
श्रीस्कन्दणुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण्रतकथायां हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
वाला होगया, इस लोकमें सुख भोगकरके अन्तमें सत्यनारायणके लोकको पराप्त हुआ 
॥ २७-॥ इतिश्रीस्कन्दषुराणान्तर्गत रेवाखण्डोक्त सत्यनारायणकथामें द्वितीय अध्याय्‌ 


.ना.|| समाप्त हुआ ॥ २॥ सूतजी बोले कि हे सुनि श्रेष्ठ! फिर आगे कहते हैं, कि पहिले एक 
।३८॥ ||. उल्का सुख नामक बडा बुद्धिमान्‌ राजा था ॥ 37 जितेन्द्रिय, सत्य बोलने वाळा; बुद्धि 
मान्‌ वह प्रतिदिन देवालयमें जाता और घन देकर ब्राह्मणोंको प्रसन्न करता था ॥ ३ ॥ 

सूत उवाच॥ एनसे प्रक्ष्यामि *णुध्व सनिसत्तमा॥ एरा चोल्कासुखो 

नाम बपश्चासीन्महामतिः ॥१॥ जितेन्द्रियसत्यवादी यथी देवाळयंप्रति 

दिने दिने धनं दत्त्वा दिजावसंतोषयन्सुधीः॥२॥ भार्योतस्य मरणा च 
` || सरोजवदना सती॥ सद्रशीळा नदीतीरे सत्यूस्य बतसाचरत॥३॥ हर 
पू. || न्तरे तत्र साधुरेकः समागतः ॥ वाणिज्याथ बहुधनेरनेकः परिपूरितः ॥४॥ 
उसकी कमलके समान झुखवाली, मुग्धा, साध्वी ज्ञी, उन दोनोंने भव्रशीला नदीके || 
किनारे पर सत्यनारायणका व्रत किया ॥ ३ ॥ उसी समय बहुतसे धनसे परिपूरित. ' 


— 


~ उ बज 


एक साधु नामक वैश्य वाणिज्यके लिये वहां आया ॥४॥ वहाँ तीरपर नाव खड़ी करके ' 

राजाके पास आया, राजाको ब्रती देखकर विनती करके पूछा ॥«॥ साधु वैश्य बोला कि, 
राजन्‌ ! अक्तियुक्त चित्तसे आप यह क्या करते हैं! यह सब मुझको कहिये, इस समय 
नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम बपर्ति प्रति ॥ दृष्टा स्‌ ब्रतिन शं प्रपच्छ 
विनयान्वितः ॥ ५॥ साधुरुवाच ॥ किमिदं कुरुषे राजन्भत्तियुक्तेन 
चेतसा ॥ प्रकाशं कुछ तत्सवे श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम ॥ ६ ॥ राजीवाच॥ 
पूजन क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः ॥ त्रतं च स्वजनेः साथ पुत्राद्या 
वाप्षिकाम्यया ॥ ७॥ 

मेरी सुननेकी इच्छा है ॥ ६ ॥ राजा बोले कि, हे साधु वेश्य ! एदि प्रातिकी कामनासे 

बन्धु बान्धवोंके सहित अतुल तेजस्वी भगवान्‌ सत्यनारायण ब्रत और पूजन 


आदरसे बोला, कि है राजन | 
हूँगा ॥ ८॥ मेरे भी सन्तान 


दवें व्यापारसे लोटकर महा- 


स.ना. || करते हैं ॥ ७॥ राजाके वचन सुनकर साधु वेश्य 2. 
॥१९॥ || यह सब आप मुझसे कहिये जो आप कहेंगे वह सब में क 
नहीं है, इस व्रतसे निश्चय है कि मेरे सन्तान होगी । तब बा 
य से राजन्कीर- | 


भपस्य वचनं शरा साः प्रोवाच सादर ॥ सबै कथ 

्येऽहे तवोदितम्‌ ॥ ८ ॥ ममापि सन्ततिनास्ति होतस्माजायते धुवम्‌॥ | 
ततो निहत्य बाणिज्यास्सानंदो ग्हमागतः ॥ ९ ॥ भार्याये कथितं स्व 
व्रत संततिदायकस ॥ तदा व्रत करिष्यामि यदा में संततिभेवेत्‌ ॥१०॥ 
आनंदित हो घरमै आया ॥ ९ ॥ सन्तान देनेवाले उस व्रतको अपनी श्लीसे कहा, 
बोलाकि यह ब्रत मैं तब करूँगा, जब मेरे सन्तान होगी ॥ १० ॥ - 
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पू. 


—— 


ऐसे अतिश्रेष्ठ वह साधु वैश्य अपनी खरी लीलावतीको बोळा । पतित्रता उसकी खी 
दित संसारियोंकी तरह जा 
जै 


लीलावती एक दिन ॥ ११ ॥ पति सहित आने 

कृपासे गर्भवती हुई ॥ १२ ॥ दशवें महीनेमें उसके कन्यारूप रत्न उत्पन्न हुआ! 
इति लीलावतीं प्राह पलीं साः स सत्तमः॥ एकस्मिन्दिवसे तस्यभाया 

लीलावती सती ॥ ११॥ अदिति वा ता ॥ गर्भिणी 


साभवत्तस्य माया सत्यप्रसादत्‌ः ॥ १२॥ दशमे मासि वे तस्याः कन्या 
रलमजायत॥ दिने दिने सा वृधे शद्षपक्षे यथा शशी ॥१३॥ नाम्नाकलावती 
चेति तन्नामकरणं झतस्‌।ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुर वचः ॥१४॥ 
शुक्पक्षका चन्द्रमा बढता है, उसी तरह दिनों दिन वह बढने लगी ॥ १३ ॥ उसका 
“कलावती” नामसे नामकरण कियाः एक दिन लीलावती अपने पतिसे मधुर वचन 


| स.ना.|] बोली ॥ १४॥ कि पहले संकल्प किये व्रतको क्‍यों नहीं करते हैं, तब साधु वैश्य 
| ॥२० | बोला कि हे प्रिये ! इस कन्याके विवाहके समय ब्रत करेंगे ॥ १५ ॥ ऐसे, अपनी ख्री 
| को आश्वासन देकर नगरको गया, और कलावती कन्या पिताके घरमें बढने लगी 
| न करोषि किमर्थ वै पुरा संकल्पित त्रतस ॥ साधुद्वाच ॥ विवाहसमये 
तस्या करिष्यामि व्रत प्रिये ॥ १५ ॥ इति भार्यां समाइवास्य जगाम 
नगरं प्रति ॥ तत्‌ः कलावती कन्या ववृधे पितृवेश्मनि ॥ १६॥ दृष्टा 
कन्या ततः साधुनगरे सखिभिः सह ॥ मन्त्रयित्वा दुतं इतं प्रेषयामास 
. | धर्मवित्‌ ॥ १७॥ 
॥ १६॥ एक दिन साधु वैश्यने नगरम सखियोंके साथ कन्याको देखा, और धर्मको 
जानने वाले उसने बहुत शीघ्र विचार करके दूतको मेजा-॥ १७ ॥ 


इस कन्याके विवाहके ल्थि श्रेष्ठ वरका विचार करो” इस प्रकार उसकी आज्ञाको प्रात 
करके वह दूत कांचन नामके नगरको गया ॥१८॥ वहाँसे एक वेश्यके पुत्रको लेकर वहां 
आया, अत्यन्त शुणवाले सुन्दर उस वैश्य पुत्रको देखकर ॥ १९॥ भाई बन्घुओंके 
विवाहार्थं च कन्यायाः बरं श्रेष्ठंविचारय ॥ तेनाश्ञप्तश्च इतोऽसौ काँचन॑ 
नगर ययो ॥१८॥ तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादायागतो हि सः॥ हठा तु 
सुंदर बाळं बणिक्पुत्रै गुणान्वितम ॥१९॥ ज्ञातिमिबन्धुसिः साथ परितुष्टेन 
चेतसा ॥ दत्तवान्साधु पुत्राय कन्यां विधिविधानतः ॥ २०॥ ततोऽभाण्य- 
बशात्तेन बिस्त त्रतमुत्तमय॥ विवाहसमये वस्यास्तेनरुष्ो5पवछाणु:॥२१॥ 
सहित संतुष्ट चित्तसे साधु वैश्यने विधि पूर्वक उस कन्याका विवाह उस वैश्य पुत्रके साथ 
कर दिया॥२ ०॥ दुर्भाग्यसे सत्यनारायणके व्रतको फिर भूल गया, इससे कन्याके विवाइके ` 


| स्‌. | समय सत्यनारायण भगवान्‌ हृष्ट हो गये॥२१॥ कुछ दिनोंके बाद अपने कायमै चतुर वह 
` ॥२१॥|| साधु वेश्य अपने दामादको लेकर व्यापारके लिये गया ॥ २२ ॥ और सश्चद्रके किनारेसे 
सुन्दर रत्नसागरमें जाकर लक्ष्मीवान्‌ दामादके साथ व्यापार किया ॥ २३ ॥ वे दोनों 
ततःकालेनकियता निजकर्मविशारद्‌ः ॥ वाणिज्यायगतःशीघं जामातृस- 
हितो बणिक्‌ ॥ २२॥ रलसाएएे रण्ये गत्वासिन्छुसमीपतः ॥ बाणिञ्यम्‌- 
करोत्साधर्जामात्रा श्रीमता सह॥२३॥ तौ गतो नगरे रम्ये चन्द्रकेतोन- 
पस्य च॥ एतस्मिन्न काले तु सत्यनारायण: प्रश्चुः ॥२४॥ अष्टप्रतिज्ञमालो- 
क्य शापं तस्मै प्रदत्तवाद। दारुणं कठिन चास्य महडुःखं भविष्यति २५॥ 
चन्द्र केतु राजाके नगरमें गये, उसी समयमै सत्यनारायण प्रधुने ॥ २४ ॥ उसको भ्रष्ट 
प्रतिज्ञा देखकर उसको शाप दिया कि, इसको महा दारुण कठिन दुःख होगा॥ २५ ॥ 


-॥ एक दिन राजाके धनको लेकर चोर जहां ये वैश्य ठहरे थे, वहीं आया ॥ २६ ॥ और 
अपने पीछे दोडते आते हुए दूतोंको देखकर भयभीत चित्तसे धनको वहीं रखकर शीघ्र ही 
एकस्मिन्दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः ॥ तत्रेव चागतश्चौरो वणिजो 
यत्र संस्थितौ ॥ २६ ॥ तत्यश्राद्वावकान्हतान्हृद्दा भीतेन चेतसा ॥ धनं 
संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघमलक्षितः ॥२७॥ ततो इताः समायाता यन्नास्ते 
सज्जनो वणिक्‌ ॥ ष्ठा हृपधनं तत्र बद्ध्वा>नीतों न ॥ २८ ॥ 
हषेण धावमानाश्च प्रोचुनेपसमीपतः ॥ तस्करो हो समानीतौ विलो 
क्याज्ञापय प्रभो ॥ २९ ॥ 
अदृश्य हो गया ॥ २७ ॥ उसके बाद वे राजाके सिपाही जहां साधु वैश्य बेडा था वहां 
आये, और वहां राजाके धनको देखकर उन दोनों वेश्योंको बांधकर राजद्वारको छे 


त त? प 


स. | आये ॥ २८ बडी प्रसन्नतासे दौड़े आये वे राजाके समीप आकर बोले कि, हे प्रभो ! 
॥२२॥ || हेम दो चोरोंको पकड़ कर लागे हैं, आप देखकर आज्ञा कीजिये ॥२९॥ राजाकी आज्ञासे 
|| इन दोनोंको शीश्र ही खूब बांधकर बिना विचार किये ही बड़े आरी जेलखानेमें डाल 
राज्ञा$ज्ञप्तास्ततः शीघं हृदं बद्ध्वा तु तावुभौ ॥ स्थापितो हो महादु 
कारागारेऽविचारतः ॥ ३० ॥ मायया सत्यदेवस्य न अुतं केस्तयोवेच: ॥ 
` अतस्तयोधनं राज्ञा शहीत॑ चंद्रकेतुना ॥ ३१॥ तच्छापाच तयोगेहे भार्या 
चेवातिदुःखिता ॥ चोरेणापहृतं सर्वं गृहे यच स्थितं धनस्‌ ॥ ३२ ॥ 
4.|| दिया ॥ ३० ॥ सत्यनारायणकी मायासे उनकी बातोंको किसी ने भी नहीं सुना, और 
चन्द्रकतु राजाने उनका धन छीन रिया ॥ ३१ ॥ उस शापसे उनके घरमें खली भी बहुत 
दुःखी हुई, और घरमै जो कुछ धन था; उसको चोर ले गये ॥ ३२ ॥ 


शरीरमें पीडा मनमें चिन्ता, थूखी प्यासी अति दुःखी अन्नकी चिन्ता करती हुई घंर 
घरमें घूमने लगी, कलावती कन्या भी इसी तरह दिन भर चूसने लगी॥ देरे ॥ एक 
आधिव्याधिसमायुक्ता क्षुत्पिपासादिहुःखिता॥ अन्नचितापणा शा बनाम 
च गहे ग्रहे ॥ कलावती तु कृन्याऽपि बश्चाम प्रतिवासरण ॥ ३३ ॥ एक? 
स्मिन्दिबसे याता क्षुधातां हिजमन्दिरस ॥ गत्वाऽपश्यद्‌ व्रत तत्र सत्य 
नारायणस्य च॥३४॥ उपविश्य कथा अुत्वा वरं प्रांथतवत्यापे ॥ प्रसाद” 
| कृत्वा ययो रात्रौ शई प्रति ॥ ३५॥ माता कळावतीं कन्याँ कथ 


भक्षणं कूर कृ 
यामास प्रेमतः ॥ पुत्रि रात्रौ स्थिता कुत्र कि ते मनसि वतेते ॥ ३६ ॥ 

दिन कलावती कन्या महाभरूखी किसी आहाणके घ्रमें गई, वहां जाकर सत्यनारायणका 

व्रत देखा ॥ ३४ ॥ वहां बेठकर कथा सुनकर प्रार्थना करती हुई प्रसाद प्राध कर राजिको 


स.ना.|| अपने घरमै गई ॥३५॥ घर जानेपर माता प्रेमसे कलावती कन्याको बोली कि. हे पुत्री ! 

क्‍ ॥२३॥॥| रातमै कहां रही, तेरे मनमै क्या है॥ ३६ ॥ यह सुनकर कलावती कन्या मातासे 
तुरन्त बोली, हे माता! ब्राह्मणके घरमै मनकी कामनाको पूर्ण करनेवाला ब्रत मैंने देखा, 
कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरस्‌ ॥ हिजालय॑ बतं मातदेष्टं वांछि- 
तसिद्धिदम्‌ ॥ ३७॥ तच्छुला कन्यकावाक्यं व्रत कठै सघुद्यता ॥ सा 

- सुदा तु वणिग्माया सत्यूनारायणस्य च ॥ ३८ ॥ व्रत चक्रे सेब साध्वी 
बन्धुमिःस्वजनै सह॥ सतृजामातरो क्षिप्रमागच्छेतां स्वमाश्रसस्‌ ॥ ३९॥ 

पू. 0020, ताव वाक्य तप साधु नको री bel 
क्‌ ८॥ उस साध्वी ख्लीने भाई बन्छु केय्‌ 

बोली कि मेरे पति और दमाद्‌ दोनों ल घरको आय. ॥ ३९ ॥ यया 


` हे सत्यनारायण प्रभो! मेरे पति और दम्‌दका अपराध आप क्षमा करनेके योग्य हैं, उसके 
इस व्रतसे प्रसन्न होकर सत्यनारायण प्रभुने॥४०॥ राजाओंमें श्रेष्ठ चेत्रकेतुको स्वप्न दिखाया, 
और बोले कि दोनों वैश्य कैदियोंको छोड दो॥४१॥जो घन तुमने इनसे छीना है; वह अभी 
अपराधं च मे भवुर्जामातुः क्षंतुमहसि ॥ त्रतेनानेन दृष्टोऽसौ सत्यनारा- 
यणः प्रश्षु: ॥ ४०॥ दर्शयामास स्वप्न ही चन्द्रकेतुं बपोत्तमस्‌ ॥ बन्दिनौ 
मोचय प्रातर्वणिजौ दपसत्तम॥४१॥ देयं धनं च तत्सर्वं ग्रहीतं यत्त्वया5धु- 
ना। नो चेत्त्वां नाशयिष्यामि सराज्यधनएनत्रकस्‌॥४२॥ एवसाभाष्यराजानं 
ध्यानगम्योऽमबत्प्र्ुः ॥ ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनेः सह ॥ ४३॥ 
लौटा दो, य॒दि नहीं दोगे तो राज्य, घन और पुत्रों सहित तुम्हारा में नाश कर दूँगा ॥४२॥ 
„राजाको ऐसे कहकर भगवान्‌ की स्वप्न वाणी चुप होगई । उसके बाद घातः काल राजाने 


_ १ 


'सं.ना. || स्वजनोंके साथ ॥४३॥ सभामें बैठकर अन्य लोगोंको स्वप कहा, “बघे हुये दोनों वैश्य || 
॥२४॥ || उचोंको शीघ्र छोड दो” ॥४४॥ राजाके ऐसे वचन सुनते ही राजपुरूष उन दोनों वैश्योंको 
उपविश्य समामध्ये प्राह स्वग्नं जनं प्रति बडी महाजनौ शीघ्रं मोचय 
हौ वणिक्खुतो ॥४४॥ इति राज्ञो वचः शुला मोचयिल्वा महाजनी ॥ समाः 
नीय दृपस्यागर प्राइस्ते विनयान्विताः ॥ ४५॥ आनीतौ हौ वणिक्पत्र 
पू. सुक्तो निगडबंधनात्‌ ॥ ततो महाजनी नता चंद्रकेतुं बपोत्तम्‌ ॥ ४६॥ || 
छोड़कर राजाके सामने लाकर बड़ी विनतीसे बोले ॥४९॥ बेडीके बन्धनसे छूटे हुये दोनों || 
वैश्योंको लाये हैं, तब दोनों वैश्य बृष श्रेष्ठ चन्द्र केतुको नमस्कार करके ॥ ४६ ॥ | 


पूर्व वृत्तान्तको स्मरण कर भयसे विहल हुये कुछ बोले नहीं, राजा वैश्योंको देखकर बड़े 
आदरसे वचन बोला॥४७ प्रारब्धसे यह दुःख तुमको हुआ है, अब भय नहीं है, और फिर 
राजाने उनकी बेड़ियां हा (हजामत) करवाई ॥४८॥ वद्ध और गहने देकर प्रसन्न 
स्मरंतो पूर्वठत्तांतं नोचतुभयविद्वछौ ॥ राजावणिक्सुतो वीक्ष्य वचः प्रोवाच 
सादरस्‌ ॥४७॥ देवात महदुःखमिदानीँ नास्ति वे मयघ॥ वदा निगडः 
संत्यागं क्षोरकमाच्यकारयुत ॥ ४८॥ वस्रालंकारकंदत्त्वा पारितोष्य नुपश्च . 
तो॥ पुरस्कृत्य वणिक्णत्रौ वचसातोषयद्श्शस॥ ४९॥ एुरानीतं तुयदूद्रव्यं 
दिणीकृत्य दत्तवान्‌॥ प्रोवाच तो ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम्‌॥७०॥ 
करके पुरस्कृत किया और वाणीसे अत्यन्त सन्तोष कराया॥४९॥ पहिलेइनका जो धन छीन 
लिया था, वह दुणुना करके दिया, और तब राजाने कहा हेसाधो! अब अपने घरको जाओ ५० 


_ `) 


स्‌. | तब बे राजाको प्रणाम करके बोले कि आपकी कृपासे हम जायेंगे, ऐसा कहकर अपने 
॥२५॥ || घरको गये ॥५१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गत रेवाखण्डस्थ सत्यनारायण कथा हिन्दी 


राजानं प्रणिपत्याह गंतव्यं तवत्मरतादतः ॥ इत्युकत्वा तो मह्दावैश्यौ 
जग्मतुः स्वग्रह प्रति ॥ ५१ ॥ इति श्रीस्कंदपुराणे रेवाखण्डे सत्यना- 
यणत्रतकथायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ सूत उवाच ॥ यात्रां तु तवान्‌ 
साइमङ्गछायनएविकास्‌ ॥ ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरे ययो॥१॥ 
टीकामें तृतीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ सूतजी बोले कि साधु वेश्यने मङ्गलायन 
पूर्वक यात्रा की, जह्मणोंको घन देकर अपने नगरको गया ॥ १ ॥ || . 


जब वह साधु वेश्य कुछ दूर चला गया, तब सत्यनारायण प्रच उसके मनकी बात जाननेकी 

इच्छासे दण्डी स्वामीका रूप घर कर उसे बोले कि तुम्हारी नावमें क्या है ! ॥२॥ तब 

मदान्ध हुए वे वेश्य उनका अनादरकरके हँसकर बोले कि हे दंडिन! केसे पूछते हो, क्या 

| कियदूइरं गते साधो सत्यनारायणः प्रश: ॥ जिज्ञासां कृतवान्‌ साधो ` 
किमस्ति तव नोस्थितस्‌ ॥ २॥ ततो महाजनो मत्तो हेलया च प्रहस्य 
वे ॥ कर्थ एच्छसि भो दण्डिन्‌ मुद्रा नेतुं किमच्छसि ॥ २॥ छता 
दिक > बतेते तरणौ मम ॥ निष्ठुरं च वंचः अल्वा सत्यं भवतु 

बचः ॥४॥ ` 
कुछ रुपये लेनेकी इच्छा हे !॥ ३॥ परन्तु मेरी नावमें लतापत्रादिक हैं । ऐसे निठुर 
वचन सुनकर सत्यनारायण बोले कि. “तुम्हारा वचन सत्य हो” ॥ 8 ॥ 


ती + 


स.ना.॥| ऐसा कहकर शीघ्र ही वह दण्डी उसके पाससे चला गया, और सखुद्दसे कुछ दूर जाकर 
॥२६॥|| बैठ गया ॥५॥ जब वह दंडी चला गया तब साई नित्य क्रिया करके अपनी नावको बहुत 
॥ | हलकी उठी हुई चलती देखकर बड़ा चकित हुआ ॥ ६॥ और उस नावमें लतापत्रादिक 
एवमुक्ता गतः शीघं दण्डी तह्य समीपतः। कियद्दूर ततो गता स्थितः 
सिन्छसमीपतः ॥५॥ गते दंडिनि साधश्र इतनित्योकेयूस्तदा॥ उत्थितां 
तरणि रष्ठा विस्मयं परमं ययो ॥ ६॥ ङ्गा छतादिक चेव सूच्छितोन्यप 
तद्भुवि छन्भसंज्ञोवणिकपुत्रस्तत शचिन्ता न्वितोऽभवत्‌॥७॥ तदा तु हृहितः 
पृ. | कान्तो वचन॑चेदमब्रवीत॥ किमर्थ कियते शोकःशापो दत्तश्च दंडिना ॥८॥ 
देखकर सूच्छित होकर भूमिमें गिर पड़ा, थोड़ी देरमै सावधान हुआ तो बहुत चिन्तित हुआ 
॥७॥ तब उसका दामाद बोला कि क्यों शोक करते हो, यह शाप दण्डीने दिया है ॥८॥ 


म्‌ समर्थ हे, आप उसकी शरणमें चलें, तो मन वांछित फल 

पूरा होगा ॥ ९ ॥ दासादके ऐसे वचन सुनकर उसके पास गया, और दण्डीको देखकर 

प्रणाम करके बड़े आद्रसे बोला ॥१०॥ हे स्वासिन्‌ ! मैंने जो आपके सामने कहा, मेरे 
शक्यते तेन सवै हि कतु चात्र न संशयः॥ अतस्तच्छरणंयामो वाज्छिताथों 
भविष्यति ॥९॥ जामातुवचनं अला तत्सकाशं गतखदा॥ दृद्दा च दंडिने 
भक्त्या नता प्रोवाच सादरस्‌॥१०॥ क्षमस्व चापराधं मे तहुक्त तव सन्नि 
धो॥ एवं एनःएननंत्वा महाशोकाङुलोऽभवत्‌॥११॥ प्रोवाच वचनं दण्डी 
बिळपन्तं विलोक्य च॥ मा रोदीः झूणु महाक्यं मम पएज[बहिएंखः॥१२॥ 

उस अपराधको क्षमा करिये, ऐसे बारम्बार नमस्कार करके महाशोकसे व्याकुछ हुआ 

॥११॥ उसको विलाप करता हुआ देखकर दण्डी बोळे कि रोओ मत, मेरा वचन सुनो, 


वंह दण्डी सब कुछ करनेमें 


स.ना.| 
॥२७॥ 


तुम मेरी पूजासे बढिसुँख हो ॥ १२ ॥ हे दुष्ट बुद्धिबाले ! मेरी आज्ञासे तुमको बार बार 


दुःख मिला, भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर स्तुति करने लगा ॥ १२ ॥ साधु वैश्य 
बोला-हे प्रमो ! आपकी मायासे मोहित हुये बल्लादिक देवता गण भी शाप आश्य 
ममाज्ञया च इुबुडे लब्धं हुं शुहुषहुः॥ तञ्छुवासगवहाक्यं स्तुति कतु 
समुयतः ॥१३॥ साधुत्वाच॥ बन्मायामोहिताः सर्वे ्रह्मादाञ्जिदिवीकसः 
न्‌ जानंति एणान्‌ रूपं तवाश्वर्यमिद्‌ प्रमो ॥ १४ ॥ खूढोऽहंलां कथं जाने 
मोहितस्तव मायया ॥ प्रसीद पजयिष्यामि यथा विभवविस्तरैः ॥ १५ ॥ 
कारी रूप और शुणों को नहीं जानते हैं ॥ १४॥ मैं सूखे दै आपकी मायासे मोहित हुँ, 
मला फिर आपको कैसे जान सकता हू, आप प्रसन्न होइये) मैं यथा वेभव विस्तारसे 
आपकी पूजा कूंगा ॥ १५ ॥ 


पहिले जेसा धन था वेसा ही कीजिये, मैं आपकी शरणमें आया हूँ मेरी रक्षा करिये, ऐसे 
भक्तिके वाक्य सुनकर जनादन बहुत प्रसन्न हुये ॥ १६ ॥ उसको वांछित वर देकर 
श्रीविष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये, उसके बाद वह वित्तसे भरी नावको देखकर उस पर 
पुरा वित्तं च तत्सव त्राहि माँ शरणागत ॥ शुला मक्तियुत॑ वाक्य परिः 
तुष्टो जनादनः ॥ १६ ॥ वरं च वांछितं दत्त्वा तत्रेवान्तर्दधे हरिः ॥ ततो 
नावं समारुह्य दृष्ठा वित्तप्रणूरितास्‌ ॥ १७ ॥ कृपया सत्यदेवस्य सफल 
वांछितं मम ॥ इत्युक्वा स्वजनेः सार्धं पूर्जां छत्वा यथाविधि ॥ १८ ॥ 
सवार हुआ ॥१७॥ “सत्यनारायणकी कृपासे मेरा मनोरथ सफल हुआ? ऐसे कह कर 
। स्वजनों सहित साधु वैश्य विधिपूर्वक सत्यनारायणकी पूजा करके ॥ १८ ॥ 


स.ना.|| बहुत प्रसन्न हुआ, और सत्यनारायणकी कृपासे बड़े यत्नसे नावको चलाने योग्य करके 
॥२८॥|| अपने देशको गया ॥ १९॥ साधु वैश्य अपने दामादसे बोला कि मेरी रत्नपुरीको देखो, 

हषेण चाभवत्पूणः सत्यदेव प्रसादतः ॥ नावं संयोज्ययत्लेन स्वदेशगमनं 

कृतस्‌ ॥१९॥ साइजामातरं प्राह पश्य रत्नपुरी मम ॥ इत॑ च प्रेषयाः 

` || मास निजवित्तस्य रक्षकस्‌ ॥ २० ॥ ततोऽसौ नगरं गला साधुमायो 

पू. || विलोक्य च॥ प्रोवाच वांछित वाक्यं नत्वा बद्धाजालिस्तदा ॥ २१ ॥ 
और अपने धन की रक्षा करने वाले दूतको नगरमें भेजा ॥ २० ॥ वह दूत नगरएें जाकर 

साधु की श्लीको देखकर हाथ जोड़कर उस समयमें वांछित वाक्य बोला ॥ २१ ॥ 


नगरके निकट लक्ष्मीवान साधवैश्य अपने दामाद,बहुत इन्य ओरबन्डुवर्गे सहित आये है२२॥ || 
दूतके घुखसे ऐसे वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई वह सत्यनारायणकी पूजा करके अपनी | 
पुत्रीसे बोली ॥२३॥ हे पुत्रि!जल्दी आओ, मैं तुम्हारे पिताको देखनेके लिये जाती हूँ ऐसे | 
निकटे नगरस्येव जामात्रा सहितो बाणङ्‌ ॥ आगतो बन्धुश्च वित्तश्च | 
बहुमिर्युतः ॥ २२॥ शरुत्वा इतसुखाह्मक्यं महाहषवती सती ॥ सत्यां 
ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजा प्रति ॥२३॥ ब्रजामि शीघमागच्छ साधुसंदशे 
नाय च॥ इति मातृवचः श्रता व्रत कृत्वा समाप्य च॥२७॥ प्रसाद च परिः 
त्यज्य गता सापि पति प्रति॥ तेन्‌ रुष्ट; सत्यदेवो भतौरं तरणि तथा ॥२५॥ 
माताके वचन सुनकर व्रतको समाप्त करके ॥२४॥ सत्यनारायणके प्रसादको छोड़कर वह || 
कन्या भी पतिके पास गई, उससे रुष्ट हुये सत्य देवने उसके पतिको तथा नावको॥२८॥ /' 


स.ना.॥ द्रन्यके सहित जलमें डुबा दिया तब कलावती कन्या अपने पतिको नहीं देखकर ॥२६॥ 
॥२९॥ || महाशोकसे रोती हुई प्रथ्वीपर गिर पड़ी, नावको डूबती हुई और घुत्रीको बहुत ढु'खी 
देखकर ॥२७॥ भयभीत हुआ साथ” बोला कि यह क्या आश्चर्य हुआ, वे सब नावको 

संहत्य च धनेः साध जले तस्याबमजयत्‌॥ ततः कलावती कन्या न विलो- 

क्य निजं पतिय॥२६॥ शोकेन महता तत्र रदूती चापतद्‌ खुवि॥ इष्वा तथा 

विधां नावं कन्यां च बहु सिता ॥२७॥ भीतेन मनसा साधुः किसाश्रय- 

मिदंभवेत॥ चित्यमानाश्चते सवेबभरवुस्तरणिवाहकाः।९९॥ ततो लीछावती 

पृ. कन्यां दृष्टा सा विह्ृलासवत्‌॥विछलापातिहःखेन भतारं चेदमन्रवीत॥२९॥ 
। चलाने वाले भी चिन्ता करने लगे ॥२८॥ तब वह लीलावती भी कन्याको देखकर बहुत 

विहल इई, अति दुःखसे विलाप करने लगी और अपने पातेसे बोली ॥ २९ ॥ 


इस समय नाव सहित दामाद कैसे अलक्षित हो गया ! न जाने किस देवताकी लीलासे 
नाव हर ली गई॥३०॥ सत्यदेवके माहात्म्यको कौन जान सकता है, ऐसा कहकर स्वजनों 
सहित विलाप करने लगी ॥ २१ ॥ पुत्रीको गोदमें लेकर रोने लगी, कलावती कन्या 
इदानीं नोकयासाधे कथंसो:्रदलक्षितः॥ न जाने कस्य देवस्य हेलया चेव 
सा हृता ।३०॥ सत्यदेवस्य माहात्म्य ज्ञातुं वा केन शक्यते ॥ इत्युकत्वा 
विळछापंव ततश्च स्वजनेःसह॥३१॥ ततो लीलावती कन्यां कोडे इता 
रुरोदह॥ ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनिदुःख्िता॥३२॥ ग्रहीत्वापाहुके 
तस्यातुगतुंचमनोदधे॥ कन्यायाश्चरितं हृष्टा समार्यः सजनोवणिक्‌ ॥३३॥ 
स्वामीके नष्ट होनेसे दुःखित इई ॥ ३२॥ उसके खड़ाऊ लेकर मरने की इच्छा की, 
॥ कन्याके चरितको देखकर खली सहित साधु वेश्य ॥ २३ ॥ | 
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स.ना.|| धर्मको जानने वाला, अतिशोकसे व्याकुछ होकर चिन्ता क्रने लगा कि,सत्यदेवने हर लिया 
॥३०॥॥ दै" मं सत्यदेवकी मायासे मोहित होगयाहें, ॥३४॥ यथा वैभव विस्तारसे सत्यनारायणकी 
|| पूजा करूँगा “ऐसा सबको बुलाकर अपना मनोरथ कहा ॥३५॥ बारम्बार नमस्कार करनेसे 
अतिशोकेनसंतप्तश्रिम्तयामास धर्मवित्‌ ॥ हृतं वा सत्यदेवेन आच्तोई ` 

सत्यमायया ॥ ३४ ॥ सत्यपूजाँ करिष्यामि यथाविमवविस्तरेः ॥ इति 

सर्वान्‌ समाहय कथयित्वा मनोरथस्‌॥३५॥ नत्वा च दण्डवद भ्रमोसत्यदेवं 

पुनःपुन:॥ ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः ॥३६॥ जगाद वचनंचेनं 

इ. कृपया भक्तवत्सछः॥ त्यक्त्वा प्रसाद ते कन्यापति द्रष्टुं समागता॥३्‌9। 
दीनोंका पालन करनेवाले श्रीसत्यदेव प्रसन्न हो गये॥ ३६॥ भक्तवत्सल कृपा करके यह 
॥ वचन बोले कि हमारे प्रसादका त्याग करके तुम्हारी कन्या पतिको देखनेको आई॥३७॥ 


झ्स कारणसे तुम्हारी कन्याका पति अदृश्य हो गया, यदि वह घर जाकर प्रसाद 

पाकर आये ॥ ३८ ॥ तो हे साधो ! निश्चय ही इसका पति इसको मिलेगा, तब उस 
अतो:दृ्टो$मवत्तस्याः कन्यकायाः पतिर्वस्‌ ॥ ग्रह गला प्रसाद च 
शुक्ला सा्याति चेत्युनः ॥ ३८ ॥ लब्धभत्री सुता साधो भविष्यति न 
संशयः ॥ कन्यका ताह्शं वाक्यं अुत्वा गगनमण्डछात्‌ ॥ ३९ ॥ क्षिप्र 
तदा ग्रहं गला प्रसादे च बुभोज सा ॥ सा पश्चात्‌ एनरागम्य. ददश 
सुजनं पतिस्‌ ॥ ४०॥ | 

कन्याने आकाशसे ऐसी वाणी सुनकर ॥ ३९ ॥ तत्काळ ही घर जाकर प्रसाद पाया, 

और फिर वापस आकरके अपने सजन पतिको देखा ॥ ४० ॥ | 


>> 


स.ना.|| तब कलावती कन्या अपने पितासे बोली अब घरको चलिये, विलंब क्यों कर रहे हैं 
॥३१॥ || ॥४१॥ कन्याके यह वचन सुनकर वह वैश्यपुत्र साधु प्रसन्न हुआ और विधि विधानसे 


वतःकलावती कन्या जगाद पितरं प्रति ॥ इदानीं च गृह याहि विलम्ब 
कुरुषे कृथस्‌ ॥ ४१॥ तच्छुत्वा कन्यकावाक्यं संतुष्ठोप्भूहणिक्सुतः ॥ 
पूजनं सत्यदेवस्य कत्वा बिधिविधानतः ॥ ४२॥ धनेर्बन्धुगणेः साडे 
पू.॥ जगाम निजमन्दिरस॥ पौर्णमास्याँ च संक्रान्तो झतवान्सत्यपूजनस्‌॥४२॥ 
सत्यनारायणका पूजन करके ॥ ४२ ॥ भाई बन्धु और द्रव्य सहित अपने घरको गया 
और उसने पूर्णमासी और संक्रान्तिको सत्यनारायणका पूजन किया ॥ ४३ ॥ 


इस लोकमें सुख भोगकर अवेष्णवोंके लिये अप्राप्य, मायाकृत तीनों गुणोंसे रहित, 
सत्यनारायणके श्रीवैकुण्ठलोकको गया ॥४४॥ इति श्रीस्कन्द पुराणान्तर्गत रेवाखण्डोक्त 
सत्यनारायण कथा हिन्टी टीकामें चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ श्रीसूतजी बोले 
ह ल मुक्का चान्ते सशरं ययौ ॥ अवेष्णवानामप्राप्यं शुण- 
त्रयविवाजितस्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे स्यनारायणन्नत- 
कथायां चतुर्थाञ्ध्यायः ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ अथान्यच प्रवक्ष्यामि 
श्रणध्वं मुनिसत्तमाः ॥ आसीतङ्ध्वजो राजा प्रजापालनतत्परः ॥ १॥ 
कि हे श्रेष्ठ मुनियो ! सुनो, और आगे कहते हैं, प्रजापाळममें तत्पर एक तुक्गध्वज 
नामक राजा था ॥ .१ ॥ > 


| 


अशि 


स.ना. + वह सत्यनारायणके प्रसादको त्यागने से दुःखको प्राप्त हुआ । एक दिन उसने वनमें 
॥३२॥|| जाकर बहुत प्रकारके पशुओंको मारा ॥२॥ और वटके मूल्मे आकर सत्यनारायणका 
पूजन देखा कि महासन्तोषी भक्तियुक्त गोपगण बान्धवो सहित सत्यनारायणका पूजन 
प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्ता हुःखमवाप सः ॥ एकदा स बने गला हत्वा 
बहुविधान्पशूत्‌ ॥ २॥ आगत्य वट॒यूढं च दृष्टा सत्यस्य पूजनम ॥ 
गोपाः कुवैति संतुष्टा भक्तियुक्ताः सबांधवाः ॥ ३॥ राजा ह दर्पेण 
पू. || न गत्वा न ननाम सः ॥ ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं हृपसन्निधो ॥ ४ ॥ 
करते हैं ॥ ३ ॥ राजा देखकर भी गर्यसे न तो पास ही गया, और न प्रणाम ही किया, 
'बादमें गोपगण प्रसाद लेकर राजाके पास ॥ ४॥ . 


रख आयेऔरवापस आकर सबने अभीष्ट प्रसाद पाया, और राजा प्रसादको छोड़कर दुःख 
र प्राप्त हुआ॥«॥ उसके सो पुत्र नष्ट हो गये, धन धान्यादिक भी नष्ट हो गया, तब उसे 


अय हुआ कि सत्यनारायणने सब नष्ट कर दिया ॥ ६॥ अतः जहां इनका पूजन हे, 
संस्थाप्य पुनरागत्य मुक्त्वा सबै यथेप्सित॥ ततः प्रसादं संत्यज्य राजा 
दुःखमवाप सः ॥५॥ तस्य्‌ पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं च यत्‌ ॥ सत्यः 
देवेन वत्सवे नाशितं मम निश्चितम्‌ ॥६॥ अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य 
पूजनस्‌॥ मनसा तु विनिङ्चित्य ययौ गोपालसन्निधो॥७॥ ततोऽसो सत्यः 
देवस्य पूजां गोपगणेःसह॥ सत्तिश्रद्वान्वितो भूत्वा चकारविधिना वृपः॥८॥ 
वहीं जाऊँ, ऐसे मनसे विचार करके गोपालोंके पास राजा गया ॥ ७॥ और उस 
"राजाने सत्यदारायणका पूजन गोपालोंके साथ भक्ति अछासे विधिपूर्वक किया ॥ ८ ॥ 


तिन मन्जु 


स॒त्यनारायणकीकृपासे उसके फिर घन और पुत्र हो गये) और इस लोकम सुख भोगकर अन्त 
में सत्यनारायणके लोकको गया ॥९॥ परम दुर्लभ इस सत्यनारायके व्रतको जो करता है, 
और जो भक्ति पूर्वक फल देनेवाली इस कथाको सुनता है ॥१०॥ उसके सत्यनारायणकी 


पने 


सत्यदेव प्रसादेन धनएचान्बितोऽमवत्‌ ॥ इह ढोके सुखं कत्वा चाति 


` स्तत्यएुरं ययो॥९॥ य इदं कुरुते सत्यत्रतं परसहुछेसय्‌॥ शणोति च कथां 


पुण्यां मक्तियुक्तः फूलप्रदास्‌ ॥१०॥ धनधान्यादिकं तस्य सवेत्सत्यप्रसा- 

दतः॥ दरिद्री लमते वित्त बडी शुच्येत बंधनात॥११॥ भीतो भयात्प 

च्यत सत्यमेव न संशयः॥ इ।प्सत च फल छक्का वाते प्रत्यपुर त्रजेत्‌॥१२॥ 
कुपासे घन घान्यादिक सब होजातेहैं,दरिवीको धन बाप्तहो जाता है और बंधनवालेका बन्धन 
छूट जाता है॥११॥ डरा हुआ डरसे छूट जाता है यह सत्य है, इसमें कुछ सन्देह नहीं मन 


वाञ्छित फळ भोगकर वह स॒त्यनारायणके लोकको प्राप्त होता हे ॥ १२ ॥ हे ब्राह्मणो 
यह सत्यनारायणका व्रत हमने तुमसे कहा, इसको मनुष्य करके सब ढुःखोँसे छूट जाता 
है॥ १३ ॥ विशेष करके कलियुगमे सत्यनारायणकी पूजा फल देनेवाली है, इन 
इति वे कथितं विप्राः सत्यनारायण ब्रतस्‌॥ यत्कृत्वा सर्वदु'खेम्यो मुक्तो 
रति मानत ॥१२॥ विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा॥ केचित्कालं 
बदिष्यंति सत्यमीशं तमेवच ॥१४॥ सत्यनारायण केचित्सत्यदेनं तथापरे॥ 
नानारूपधरो भूत्या सर्वेषामीप्सितप्रदः ॥ १५॥ भविष्यति कलो सत्य- 
त्रतरूपी सनातनः ॥ श्रीविष्णुना शत्‌ रूपं सर्वेषासीप्सितप्रदस ॥ १६ ॥ 
स॒त्यनारायणको कोई मनुष्य काळ कहेंगे, कोई ईश्वर कहेंगे कोई सत्य कहेंगे ॥ १४ ॥ 
कोई संत्यदेव कहेंगे, कोई सत्यनारायण कहेंगे, अनेक स्वरूप धरकर सबको मन वांछित 
फल देते हैं ॥१५॥ कलिथुगमें सत्य रूपी सनातन सत्यनारायण होंगे और सबको मन 


अंशी ७ द्र a 


00... 40 


` स.ना.]। वांछित फल देनेके लिये श्रीविष्णुने यह सत्यनारायणका रूप धारण किया है॥ १६॥ 
॥३४॥ || हे मुनिसत्तमो ! जो इसको पढ़े जो नित्य सुने सत्यनारायणकी कृपासे उसके सब पाप नष्ट 


य इदं पठते नित्यं शणोति सुनितत्तमाः॥ तस्य नश्यन्ति पापानि सत्य- 
देवप्रसादतः॥१७॥ व्रतं यस्तु कतै पूर्व सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपरः 
जन्मानि कथयामि सुनीश्वराः॥१८॥ सतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो 
ह्यभूत्‌ ॥ तस्मिन्‌ जन्मनि श्रीकृष्ण ध्यात्वा भोक्षमवाप ह ॥ १९ ॥ 
हो जाते हैं ॥१७॥ हे युनीश्वरो ! श्री सत्यनारायणका ब्रत जिन्होंने पहले किया है, उनके 
पिछले जो जन्म हैं, उनको कहते हैं ॥१८॥ महाबुद्धिमाब शतानन्द ब्राह्मण घुदामानामक _ 


ब्राह्मण हुआ उस जन्ममें श्रीकृष्णजीका ध्यान करके मोक्षको प्राप्त हुआ ॥ १९॥ काष्ठको 

बेचनेवाला भिछ गुहराज हुआ जो उस जन्में श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करके मोक्षको 

प्राप्त हुआ ॥ २० ॥ उल्कामुख जो महाराज हैं वे राजा दशरथ हुये अपने इक्ष्वाकुजीके 
काष्ठभारवहो सिल्लो गहराजो बभूव ह॥ तस्मिञ्जन्मनिसंसेव्य रामं मोक्षं 
जगाम वै ॥ २०॥ उल्कायुखो महाराजो दप दशरथोऽभवत्‌ ॥ श्रीरङ्ग 
नाथं संपूज्य श्रीवेकुण्ठ तृदाझामत्‌ ॥ २१॥ धार्मिक: सत्यसन्धश्च साधु 

. मारध्वजोऽभवत्‌॥ देहाध कक्चेश्छित्वा दत्त्वा मोक्षमवाप्‌ ह॥ २२॥ 
कुलगुरू श्रीरंगनाथजी की सम्यक्‌ प्रकार पूजा करके श्री वैकुण्ठको गये ॥ २१ ॥ 

धर्मात्मा सत्य बोलनेवाला साधु वैश्य मोरध्वज राजा हुआ, अपना आधा शरीर 
आरेसे कटवाकर ब्राह्मणको दान करके मोक्षको प्राप्त हुआ ॥ २२ ॥ 


नि 


0 


तुंगध्वज राजा निश्चय करके स्वायंभुवमजुं हुआ, सबको श्रीवेष्णव भागवत कर के श्रीवेकुण्ठ | 

लोकको गया ॥ २३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणान्तगत रेवाखण्डोक्त सत्यनारायण कथा 

हिन्दीटीकामें पञ्चम अध्याय समाप्त हुआ ॥९॥ वेदांतरूपी करके जो सुवर्णके डब्बारूप, 
तुङ्गध्वजो महाराजः स्वायंबुरमवत्किछ ॥ सुर्वान्भागवतान्‌ इत्वा श्री 
बेकुण्डं तदाऽगमत्‌ ॥ २३॥ इति श्रीस्कन्दणुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण- 
ब्रतकथायां पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ (बन्देवेदातकपूरचामीकरकरण्डक्घ्‌ ॥ 
रामाबजायंमार्याणां इडामणिमहनिशस्‌ ॥ १॥ ) 

और श्रेष्ठजनोके शिरोमणिरूप ऐसे रामाडजस्वामीको नित्य हम प्रणाम करते हैं॥ 

॥ १ ॥ शुभम्‌ ॥ इति सत्यनारायणन्रत कथा हिन्दीटीकासमेता समाप्ता ॥ 


श्री गणपति जी 


गणपति की सेवा, मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरें । तीन लोक तैंतीस देवता, व्दार खडे सब अरज करें ॥ 
ऋध्दि सिध्दि दक्षिण बाम विराजे,उर आनन्द सो चंवर करें । धूप दीप और लिये आरती,भक्त खडे सब अरज करें ॥ 
गुड़ के मोदक भोग लगत हैं,मूषक वाहन चढ़े सरें । सौम्य रूप सेवा गणपति की,विध्न रोग जो दूर करे ॥ 
भादौं मास शुक्ल. चतुर्थी,दोपारा भरपूर परैं । लिया जन्म गणपति प्रभुजीने, दुर्गा मन आनन्द भरें ॥ 
श्री शंकर को आनन्द उपज्यो,नाम सुने सब विघ्न टरें । आन विधाता बैठे आसन,इन्द्र अप्सरा नृत्य करें ॥ 
वेद विधाता विष्णू जाको, विघ्न-विनाशक नाम धरें । एकदन्त गजबदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरें ॥ 
पग खम्भासा उदर पुष्ट है,देख चन्द्रमा हास्य करेंदेके शाप श्री चन्द्रदेव को, कला हीन तत्काल करें ॥ 
चौदह लोक में फिरें गणपति,तीन भुवन में राज करें । उठ प्रभात जो आरती गावे,ताके सिर यश छत्र फिरे ॥ 
गणपति की पूजा पहले करनी,काम सभी निर्विव्न सरें । जन प्रताप श्री गणपति जी की,हाथ जोड़ कर स्तुति करें ॥ 


EN 


श्रीगंगाजी 


जय गङ्गा मैया - माँ जय सुरसरि मैया । भव-वारिधि-उध्दारिणि अतिहि सुदृढ़ नैया ॥ 
हरि पद-पद्म-प्रसूता विमल वारिधारा । ब्रह्मद्रव भागीरथि शुचि पुण्यागारा ॥ 
शंकर-जटा बिहारिणि हारिणि त्रय-तापा | सगर-पुत्र-गण-तारिणि, हरणि सकल पापा ॥ 
'गंगा-गंगा' जो जन उच्चारत मुखसों । दूर देशमें स्थित भी तुरत तरत सुखसो ॥ 
मृतकी अस्थि तनिक तुव जल-धारा पावै । सो जन पावन होकर परम धाम जावै ॥ 
तव तटबासीः तरुवर, जल-थल-चरप्राणी । पक्षी-पशु-पतंग गति पावै निर्वाणी !! 
मातु! दयामायि कीजै दीननपर दाया । प्रभु-पद-पद्म मिलाकर हरि लीजै माया ॥ 


श्री अम्बाजी 


जय अम्बे गौरी, मैया जय शयामा गौरी । तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी 
मांग सिन्दूर विराजत, टीको मृगमद को । उज्ज्वल से दोउ मैना, चन्द्रवदन नीको 
कनक समान, कलेवर, रक्ताम्बर राजै । रक्त पुष्प गल माला, कण्ठन पर साजै 
केहरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी । सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी 
कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती । कोटिक चन्द्र दिवाकर, सम राजत ज्योती 
शुंभ निशुंभ बिदारे, महिसासुर घाती । धूम्र विलोचन मैना, निशिदिन, मदमाती 
चण्ड मुण्ड संहारे, शोणितबीज हरे । मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे 
ब्रह्माणी रूद्राणी, तुम कमला रानी । आगम निगम बखानी, तुम शिवपटरानी 
चौंसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भैरू । बाजत ताल मृंदगा, अरु बाजत डमरू 
तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता । भक्तन की दुखहर्ता, सुख सम्पति करता 
भुजा अष्ट अति शोभित, वर मुद्रा धारी । मनवांच्छित फल पावत, सेवत नर नारी 
कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती । (श्री) मालकेतु में राजत, कोटिरतन ज्योती 


श्री लक्ष्मी जी 
महालक्ष्मि नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरे । हरिप्रिये नमस्तुभ्यं,नमस्तुभ्यं दयानिधे ॥ 
३ जय लक्ष्मी माता, (मैया) जय लक्ष्मी माता । तुमको निसदिन सेवत, हर विष्णू-धाता ॥ 
उमा, रमा, ब्रम्हाणी तुम ही जग-माता । सूर्य चन्द्रमा, ध्यावत, नारद ऋषि गाता ॥ 
दुर्गारूप निरंजनि, सुख-सम्पति दाता । जो कोई तुमको ध्यावत, ऋध्दि-सिध्दि-धन पाता ॥ 
तुम पाताल निवासिनि, तुम ही शुभदाता । कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनि, भवनिधि की त्राता ॥ 
जिस घर तुम रहती, तहँ सब सद्गुण आता । सब संभव हो जाता, मन नहिं घबराता ॥ 
तुम बिन यज्ञ न होते, वस्र न हो राता । खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता ॥ 
शुभ-गुण-मन्दिर सुन्दर, क्षीरोदधि-जाता । रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहिं पाता ॥ 
महालक्ष्मी जी की आरति, जो कोई नर गाता । उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता ॥ 


श्रीरामावतार 


भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । हरषित महतारी मुनि मन हारी . अद्भुत रूप बिचारी 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौ अनंता । माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता 


करुना सुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता । सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता . 


ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै । मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै 


उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै। कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥ 


माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा 


। कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 


सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा । यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा' ॥ 


॥ 


भगवान जगदीश्वर 


३2 जय जगदीश हरे, प्रभू ! । जय जगदीश हेर । भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे ॥ 
जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मनका । सुख-सम्पति घर आवै, कष्ट मिटै तनका ॥ 3»॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहुँ किसकी । तुम बिनु और न दूजा, आस करूँ जिसकी ॥ 
तुम पूरन परमात्मा, तुम अन्तर्यामी । पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ ३ ॥ 
तुम करुणा के सागर तुम पालन-कर्ता । मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता ॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पती । किस विधि मिलूँ दयामय ! । तुमको मैं कुमती ॥ 
दीनबन्धु दुख हर्ता, तुम ठाकुर मेरे । अपने हाथ उठावो, द्वार पड़ा तेरे ॥ 3» ॥ 
विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा । श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ॥ 
तन-मन-धन प्रभु मेरा, सब कुछ है तेरा । तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ॥ 
श्याम-सुन्द्र जी की आरती जो कोई नर गावे । भाव भक्ति श्रध्दा से, मनवाञिछत फल पावे ॥ 


भगवान्‌ केलासवासी 


शीश गंग अधंग पार्वती सदा विराजत कैलासी । नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, धरत ध्यान सुर सुखरासी 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन बह, बैठे हैं शिव अविनासी । करत गान गन्धर्व सप्त स्वर, राग रागिनी मधुरासी 
यक्ष-रक्ष-भैरव जहँ डोलत, बोलत हैं बनके बासी । कोयल शब्द सुनावत सुन्दर, भ्रमर करत हैं गुंजासी 
कल्पद्रुम अरु परिजात तरु, लाग रहे हैं लक्षासी । कामधेनु कोटिन जहँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी 
सूर्यकान्त सम पर्वत शोभित चन्द्रकान्त सम हिमरासी । नित्य छहो ऋतु रहत सुशोभित, सेवत सदा प्रकृति-दासी 


ऋषि मुनि देव दनुज नित सेवत, गान करत श्रुति गुणरासी । ब्रह्मा विष्णु निहारत निसदिन, कछु शिव हमकूँ फरमासी ॥ 
ऋध्दि सिध्दि के दाता शंकर, नित सत्‌-चित्‌ आनन्दरासी । जिनके सुमिरत ही कट जाती, कठिन काल-यम की फांसी ॥ 
त्रिशूलधरजी को नाम निरंतर, प्रेम सहित जो नर गासी । दूर होय विपदा उस नर की, जन्म-जन्म शिव-पद पासी ॥ 
कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो । सेवक जान सदा चरनन को, अपनो जान कृपा कीजो ॥ 
तुम तो प्रभुजी सदा दयामय, अवगुण मेरे सब ढकियो । सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो ॥ 
अभयदान दीजै दयालु प्रभु, सकल सृष्टि के हितकारी । भोलेनाथ बाबा भक्तनिरंजन, भव भंजन शुभ सुखकारी ॥ 


N 


श्री हनुमान जी 


3% जय हनुमत वीरा, स्वामी जय हनुमत वीरा । संकट मोचन स्वामी , तुम हो रणधीरा ॥ 
पवन पुत्र, अंजनि सुत, महिमा अति भारी । दुख दारिद्र मिठाओ, संकट सब हारी ॥ 
बाल समय में तुमने, रवि को भक्ष लियो । देवन स्तुति कीन्ही, तबही छोड़ दियो ॥ 
कपि सुग्रीव, राम संग, मैत्री करवाई । बालि .मराय, कपीसहि गद्दी दिलवाई ॥ 
जारि लंक, लाये सिय की सुधि, वानर हरसाये । कारज कठिन सुधारे, रघुवर मन भाये ॥ 
शक्ति लगी लक्ष्मण के, भारी सोच भयो । लाय सँजीवन बूटी, दुख सब दूर कियो ॥ 

ले पाताल अहिरावण, जब ही पैठ गयो । ताहि मारि, प्रभु लाये, जय-जयकार भयो ॥ 
घाटा मेहन्दीपुर में शोभित, दर्शन अति भारी । मंगल और शनिश्चर, मेला है जारी ॥ 
श्री बालाजी की आरति, जो कोई नर गावे । कहत इन्द्र हर्षित मन, वांछित फल पावे ॥ 


अथ सत्यनारायणजीकी आरती प्रारम्भ 


जय लक्ष्मोरमणा श्रोलक्ष्मीरमणा ॥। सत्यनारायणस्वामी जनपातक हरणा ॥ जय० ॥ ढेर ॥ 
रत्नजडित सिंहासन अद्भुत छबिराजै ॥ नारद करत निरोजन घंटाध्वनि बाजे ॥ जय० ॥। १ ॥ 
प्रगट भये कलिकारण हिजको दरश दिया ॥। बुड्ढो ब्राह्मण बनकर कंचन महल किया ॥ जय० ॥ २७ 
डुबल भोल कठारो जिनपर कृपाकरी ॥ चंद्रचूड एकराजा जिनकी विपति हरी ॥ जय० ॥ ३ ॥ 
वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दोनी ॥। सोफल भोग्यो प्रभुजो फिर स्तुति कीनो ॥ जय०॥ ४ ॥ 
भाव भक्तिके कारण छिन छिन रूपधरया ।। श्रद्धा धारण कोनी तिनका काज सरचा ॥| जय० ॥। ५॥। 
ग्वालवाल संगराजा बनमें भक्ति करी ॥। मन वाङ्छितफल दीनों दीनदयालु हरी ॥। जय० )॥ ६॥। 
चढ़तप्रसाद सवायो कदलोफल मेवा ॥ धूपदीप तुलसी से राजी सत देवा ॥ जय० ॥ ७ ।! 
श्रोसत्यनारायणजोको आरती जो कोई नर गावै। ।भणतमनसुखो सम्पति मन वांछित पावे।।जय० ।।८।। 


इति श्रीसत्यनारायणजीकी आरती समाप्त 
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